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व्यापार के लिए ३ दिसम्बर १६३२ का पत्र 


के० सिदालिज्ञाया लिखते हैं--“पिछली साल आपकी जड़ी à बहुत अच्छा || | 
भेजिए ।? इन्हीं. महात्मा खामायोगी से feq ॥ | 
गुफाओं में ३७ dre अमण कर यह लड़ी और $ 00 
ES कवच मिला है, जिससे नीचे खिखे सब कार्य ज़रूर सिद्ध होंगे | | 
a û सन्देह नहीं | ज़रूरत वाळे मैँगावें | 
| ` विशुद्ध प्रेस--के fuu इससे ज़्यादा आज़माई ES कोई चीज़ संसार में नहीं | 
Te दोनों के बिए मूल्य ३॥) (२) रोग से छुटकारा- पुराना बुरे से gu [d 
हो, इससे शतिया आराम होता है, मूल्य ३। ॥) ; C3) सुक्रइमा--चाहे जैसा ٭‎ 
; शर्तिया जीत होगी मूल्य ود‎ ; (४ ) रोज़गार-तिजारत में लाभ न होता हो “07 
` घाटा होता हो, इससे उनका रोज़गार बढ़ेगा हो नौकरी ॥ 
नहीं खगती हो, बेकार बैठे हों, या हैसियत की नौकरी न मित्लती हो, ज़रूर होगी मूल्य ३॥); (६)परोक्षा- || | 
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, चाँद! के पाठको ने अब तक डॉक्टर घनीराम प्रेम की कहानियों का ही जादू 0 
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| लागत मात्र केवल Wp रक्खा गया है। gms) ' | ..: — 
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नामक पुस्तक सँगाएँगे, उन्हें दोनों पुस्तकें मय डाक-व्यय के २॥) की वी० dio से भेजी जावेंगी । 
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| क्योंकि | 
यह अपने आकषण से प्रतिदिन बहुत हो अल्प व्यय सें हज़ारों 
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` तबला एण बांसुरी-मास्टर 
: تہ نے‎ हज़ार से अधिक स्त्री-पुरुष लाभ उठा चुके हें | १ 


d बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला, बांखुरो बज्ञाना खिखाने में इसी पुस्तक ने बाज़ो 
जीती है। इसमें नई-नई तजों के &५ गायनो के अलावा ११५ राग-रागिनी 
का वणन भी खूब किया गया है। अब की बार यह पुस्तक बहुत | 
बढ़ा दी गई B, किन्तु मूल्य बही केवल १) रुपया | 


माहला हारम नयम गाइड 
| महिला सङ्गीत प्रवेशिका) | 


F |: क्म्पाओं व स्त्रियों को बिना अध्यापिका के हारमोनियम सिखाने वाली ! 


` अनेक राग-रागिनियो के श्रलावा, विवाहादि संस्कारों में गाने योग्य खोहर, बन्ना, 
घोड़ी, ज्यौनार, शुद्ध गालियाँ, जन्मोत्सव, जनेऊ, इत्यादि गाने तथा 


| थिएटिकल और बोलते सिनेमाओं के ताजे व नए गाने 
८ | کے‎ 1 इसी पुस्तक में मिलेंगे | 


| इसके गायनो को खियाँ बड़े चाव से बाजे पर गातो हैं । मूलय केवल ॥) 
ट | . GFT कपड़े की जिल्द खहित १) 


संगीत गायन संग्रह 


gu को फडका देने वाली १५० गाज़ले, राग-रागिनी मै गाने योग्य १०० पके 
` गायन, रखीले व शिक्षाप्रद भजन, प्राथना १०० और बड़ो-बड़ी थिपट्रिकल 
कम्पनियो के चुने हुए गाने ५०, इस प्रकार हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध 
गचैयाँ व शायरो के पूरे ४०० गाने इस पुस्तक में छुपे हैं। . 
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is | न्यौछावर हे । बड़े AT से बिक रही है! 
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“स्वदेशी” बीमा-पत्र हज़ारों 
विधवाओं को अनाथ 
होने से बचाएगा । 
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अज ही अपना खोर अपने | 
पति का बीमा कराइए | 
स्त्रियों का Tar भी केवल ४) फो हज़ार | 
प्रति वर्षे देने पर स्वीकार कर | 
लिया जाता है। _ |; 

स्वदेशी बीमा कम्पनी अपना सब का म | mt | 


राष्ट्रभाषा हिन्दी d करती है। इसलिए لا‎ 
आपको अपने बीमा-पत्र, चिट्टी-पत्री आदि को |. 


पढ्ने के लिए द्र-दर का भिखारी नहीं बनना || 
पड़गा । र 5 

साथही | 

इसमें अपाहिज हो जाने पर कोई جج‎ आगे || |. 

नहीं देनी पड़ती और बीमा पक्का हो जाता है । | p 

इसके अतिरिक्त | 


चिटठे क ٤ के अलावा १० फ्री हजार र | * e 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली 
में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है 1 


ही है, जब तक इस पावन अनुष्ठान 
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बे देखे किसी पे मर रहे हैं ! 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


हस्ती) को जलील कर रहे हैं, 


वह हैं कि नहीं कहीं भी मिलते, मड्यजिल का कहीं पता नहीं है, 


जीने के लिए जो मर रहे हैं । 


हम हैं कि तल्लाश कर रहे हैं। 
TERE में वह काम कर रहे हैं, 


किस राह से हम गुज़र रहे हैं। 


दुनिया भी नहीं निगाह में कुछ, दर्शन न हुआ नसीब ढेकिन, 
दुनिया पे निगाह कर रहे हैं। बे देखे किसी पे मर रहे हैं! 


मरने के लिए जो मर रहे हैं । 
बस उनकी क़बूल बन्दगी है, 
बन्दे जो खुदा से डर ١ 
af के क़रीब हम पहुँच कर, 
एक-एक mH पे डर रहे हैं ! 
१--जीवन, २--प्रेस, ३--ध्यान I 


अल्लाह रे आलमे3 तसव्वर, 

हम बात किसी से कर रहे हैं। 
दिन रात तड़पने का सबब क्या, 
“बिस्मिल” भी किस्री पे मर रहे हैं ? 
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स्वदेशी 


छु वर्ष पूर्व स्वदेशी के केवल दो प्रधान 
उद्देश्य माने जाते थे एक आर्थिक 
ओर दूसरा राजनीतिक | एक 
श्रेणी के लोग इसका समर्थन इस- 
लिए करते थे कि इससे देश के 
भूखों मरते हुए लोगों और नौकरी 
की तल्ाश में फिरने वाले नव- 
युवकों को कुछ सहारा मिलेगा 

$ आर दूसरी श्रेणी वाळे देश की 
राजनीतिक निबंकता को दूर करने की दृष्टि से इसका 
पक्ष अहण करते थे। इस प्रकार उस समय स्वदेशी 
केवल ऐसे ही देशों का साधन समझा जाता था, 
जिनकी आर्थिक अवस्था हीन थी अथवा जो किसी 
शक्तिशाली विदेशी शासन के नीचे दुबे हुए थे पर देखते. 


देखते युग बदल गया और आज وقیع‎ फ्रान्स , 
और अमेरिका जैसे देशों में भी, जो संसार के सुवण के 
स्वामी बने हुए हैं और जिनकी राजनीतिक शक्ति के 
کوٹ‎ संसार के शेष सभी देश मस्तक HER हैं, 
स्वदेशी की पुकार मची हुई Ba इङ्गलैण्ड की सड़कों 
पर, थिएटर और सिनेमाओं में, ट्राम और रेलवे के 
डिब्बों में 'इङ्गलैण्ड का बना मात्र खरीदो? के पोस्टर 
दिखलाई पड़ते हैं। फ्रान्स में भी 'फ्रान्‍्सीसी माल 
8313۲ की ध्वनि सुनाई देती है। अमेरिका के प्रसिद्ध 
समाचार-पत्रों में छुपता है--“यदि तुम अमेरिकन हो 
तो अमेरिका की बनी चीज़ें ख़रीदो ।” जिन देशों dd इस 
भकार का प्रत्यक्ष आन्दोलन नहीं हो रहा है, वेभो 
बाहरी माल पर नए-नए कर लगा कर तथा स्वदेशी 
व्यवसाइयों को तरह-तरह से उत्साह प्रदान करके इस 
बात की चेष्टा में लगे हैं कि जहाँ तक सम्भव हो, उनको 
विदेशी माल कम ख़रीदना पंडे, ओर देश का रुपया देश 


ही में रहे I i 
स्वदेशो wea 


इन तमाम स्वाधीन और eure देशों की इस गति- 
विधि को देखने ले प्रतीत होता है कि अब स्वदेशी 
केवल एक राजनीतिक और आर्थिक आन्दोलन मात्र ही 
नहीं रह गया है, वरन्‌ उसने राष्ट्रीय धर्म का रूप अहण 
कर लिया है | यह धर्म सब युगो और सब देशों के 


اج 


लिए समान रूप से आवश्यक और हितकारी Û इसका 


- ध्येय केवळ देश की भौतिक उन्नति ही नहीं है, qu 


कला-सस्बन्धी सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक एकता का 


माचे, १९३३ ] 


nS pan dum pss Sas 


बृद्धि भी इसके अन्तर्गत है। स्वद्ेशी-धर्म का पालन 
करने से देश में अन्तर्हित उन समस्त शक्तियों और 


संदगुणों का विकास होता है, जिनके बिना मानव-जीवन' 


निरर्थक और शुष्क जान पड़ता है । इससे जनता में 
आह्म-विश्वास की उत्पत्ति होती है और पीढ़ियों: की 
निराशा तथा आलस्य का भाव शीघ्र ही 3. हो जाता 
है। ऐसा स्वदेशी-घमे किसी व्यक्ति या जाति को 3و‎ 


नहीं पहुँचाता, किसी के माग में बाधक नहीं qur 


किसी को लूटने या ठगने की चेष्टा नहीं करता । उसका 


उद्देश्य केवल अपनी उन्नति करना. और. sü को. 


मिटाना होता है। ऐसा स्वदेशी-घम राष्ट्रीय उन्नति के 
साथ-साथ संसार की श्रीवृद्धि में भी सहायक होता है | 

जब स्वदेशी-घम संसार के शक्तिशाली और सामथ्ये- 
वान देशों के लिए इतना उपयोगी है, तो भारत जैसे 
पिछुड़े हुए और सब प्रकार से निर्बल देश के लिए तो 
उसकी अनिवार्यता में सन्देह किया ही नहीं जा 
सकता । इसकी आवश्यकता केवल भूखों मरने वाले 
करोड़ों किसानों, बेकार asp और कष्ट-पीडित 
मध्यम श्रेणी वालों की दशा सुधारने के लिए ही नहीं 
है, वरन्‌ देश के उठते हुए उद्योग-धन्धों की रक्षा, भार- 
तीय ^ पूँजी की अकमंण्यता का नाश और खनिज तथा 
अन्य नैसर्गिक सम्पत्ति का विकास भी. मुख्यतया इसी 
पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त हमारे और भी अनेक 


कष्टो और न्रुटियों को मिटाने के लिए यह एक राम. 


चाण उपाय है। स्वर्गीय लाला लाजपत्तराय ने स्वदेशी 
के इसी महत्व को अनुभव करते हुए आज से बहुत वर्ष 
पहले लिखा था نے‎ 

“जिस दिन से मैंने देशभक्ति शब्द का टीक थे 
समभा, उसी दिन से मैं स्वदेशी का सहायक बन गया 
हुँ। अब मेरे लिए स्वदेशी और देशभक्ति पर्यायवाची 
शब्द हैं। हमारे देश के कष्टों को दूर करने की यदि 
कोई अमोघ औषधि हो सकती है, तो बह स्वदेशी का 
ठीक-ठीक और निरन्तर प्रयोग ही है। मैं तो इसे अपने 
देश के मोक्ष का रूप समझता É । स्वदेशी से gud 
आह्मामिमान, आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता और 
आत्मन्त्याग का भाव उत्पन्न हो जायगा और हममें 
पुरुषत्व था जायगा, जो अन्तिम गुण है पर किसी 
गुण से कम नहीं हे । स्वदेशी gui बतलाएगी कि हम 


अपनी पूँजी का, अपने उपायों का, अपने परिश्रम 
का, अपनी शक्तियों का और अपनी योग्यता का 
भारतीयों के लाभाथ, बिना जात-पाँत, धर्म और रङ्ग 
का. विचार किए अधिक से अधिक सदुपयोग किस 
प्रकार कर सकते हैं । हमारे धार्मिक आर मत- 
सतान्तर संस्बन्धी भेदभावों के रहते हुए भी. स्वदेशी 
हम सबको आपस में मिला देगी। उसके द्वारा हमको 
वंह वेदी (Altar ) प्राप्त. हो जायगी, Riek सामने 
खड़े होकर हम सच्चे हृदय से और पूर्ण आत्म-विध्वास 
के साथ अपनी प्यारी मातृभूमि की भलाई के लिए 
प्राथेना कर सकेंगे । हम सबका यही ہچ جج‎ होगा 


कि हम सब एक साथ हैं और साथ ही सिल कर काम 


करेंगे । मेरी सम्मति तो स्वदेशी ही संयुक्त-भारत का 
सावंलौकिक धर्म हो सकता है an. 


भारत को विशेष परिस्थिति 

यदि न्याय और औचित्य की दृष्टि से विचार किया 
जाय, तो भारत का स्वदेशी आन्दोलन अन्य यूरोपियन 
देशों की अपेक्षा कहीं अधिक स्वाभाविक और आपत्ति- 
रहित है । जब कि यूरोपियन और अमेरिकन जातियाँ 
अपना माल अन्य देशों के बाज़ारों में बेच कर वहाँ का 
रुपया अपने यहाँ खींच लेना चाहती हैं, उस दृशा में 
भारत अपने उद्योग-धन्धां की उच्नति केवल अपनी ग्राव- 
श्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से करना चाहता है। वह 
अन्य देशों की भाँति संसार के बाज़ार में अपनी सत्ता 
नहीं जमाना चाहता, न किसी का प्रतिद्वन्दी बनने की चेष्टा 
करता है । यदि वह अपनी चेष्टा से अपनी ज़रूरत के 
लायक माल बना ले और इस विषय में उसे विदेशियों 
का सुखापेक्षी बन कर न रहना पड़े तो वह पूर्णतया सन्तुष्ट 
हो जायगा । ऐसा होने से ही वह उस अयङ्कर लूट से 
सुक्त हो सकेगा, जिसका इस समय शिकार हो रहा है। 
इस समय औद्योगिक उन्नति के अभाव से वह केवल 
संसार के अन्य देशों को ود‎ माल पहुँचाने वाला बना 
हुआ है। जिन पदार्थों को वह स्वयं उत्पन्न करता है, 
उन्हीं से बनी हुईं चीज़ों के लिए उसे प्रति वर्ष करोड़ों 
रुपए दूसरों को देना पड़ता है। फल यह होता है कि 
विदेशी लोग यहाँ के व्यापार की बदौलत धनकुबेर बन 
गए हैं शौर ऐश-भाराम की ज़िन्दगी बिता रहे हैं और 


५१६ न्याव 
यहाँ के लोगों के जीवन-निर्वाह का मान ( Standard 
of living) दिन पर दिन गिरता जा रहा है | यद्यपि 
इस देश में प्रतिवर्ष करोड़ों मन रुई उत्पन्न होती है, पर 
तो भी यहाँ के अधिकांश निवासी पर्याप्त ود‎ नहीं पाते 
शौर कितना ही को तो घोर शीत के समय भी केवल 
एक चिथड़ा रपेट कर पड़ा रहना पड़ता है! इस देश 
में चमड़े. की कमी नहीं है, वरन्‌ प्रतिवर्ष लाखों. मन 
चमडा विदेश भेजा जाता है, पर तो भी यहाँ करोड़ों 
व्यक्तियों को जलती हुईं धूप में नङ्गे पेर चलना पड़ता 
है। कितने ही गरीब: तो अपने और अपने बच्चों के पेरों 
में चिथडे पेट कर असह्य आतप के बचने की चेष्टा 
करते हैं । कहाँ तक गिनाया जाय, जिस तरफ निगाह 
डाली जाय, यही इर्य दिखलाई देता है. । इस. अस्वा- 
भाविक अवस्था का एकमात्र कारण यही है कि हम 
अपनी ज़रूरत का माल स्वयं न बना कर विदेशियों से 
बनवाते हैं और उनकी मज़दूरी तथा नफा, और कच्चा 
माल भेजने और बनी हुई चीज़ अँगाने के भाडे तथा 
सरकारी चुङ्गी आदि में हमारी पैदावार का बहुत बड़ा 
हिस्सा निकल जाता है | हमारे यहाँ के किसानों और 
मज़दूरों को. केवल अपने ही भरण-पोषण .के लिए 
सामग्री उत्पन्न नहीं करनी पड़ती, वरन्‌ विदेशी कारख़ानों 
के मालिक, . उनमें काम करने چو‎ मज़दूर र झुक, 
जहाज़ी कम्पनियों के मालिक तथा कर्मचारी, कितने ही 
तरह के दलाल, थाढ्तिए, एजेण्ट आदि तथा सरकार 
का पेट भी उनको अरना. पड़ता है । जब एक कमाने 
वाळे पर इतने अधिक खाने वाले निर्भर हों, और चे 
खाने वाले भी ऐसे कि , जिनका पेट बहुत बड़ा हो, तो 
सूल उत्पादक का सदेव अभावग्रस्त बना रहना. एक्‌ 


अनिवाय सी बात है | 


भूतकालीन दशा 

अङ्गरेज़ी शासन के आरम्भिक युग में भारत की औद्यो- 
रिक स्थिति कैसी समुन्नत थी और उसके पश्चात्‌ किन- 
किन उपायों से उसे جس83 د‎ गया या वह नष्ट हो गईं, 
इसके वणन में अनेक लेखकों ने हज़ारों पृष्ठ काले किए 
हैं। इनमें से कितनों ही ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 
किए गए .अन्यायों को ही इस शोचनोय परिवर्तन का 
सुख्य कारण माना हे । पर हमारी - रिख्पकला के नाश 
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का इससे भी बड़ा कारण वाष्प-शक्ति का आविष्कार था । 
यदि उस युग में इङ्गलैणड में स्टीम इञ्जिन का आविष्कार 
न हुआ होता और उसके द्वारा सब प्रकार की चीज़ें 
कम खच और कम परिश्रम में तैयार न होने लगी होतीं 
तो इस्ट इण्डिया कम्पनी कभी उस शिल्पकला को नष्ट 
.करने में समर्थ न हो सकती, जिसकी जड़ हजारों वर्षो 
से जमी हुईं थी और जिसके फलों का आस्वादन करके 
प्राचीन रोम साम्राज्य की कुलीना रमणियाँ भी xp 


हुआ करती थीं । पर जब स्टीम इन्जिन और नई-नई . 


मैशीनों के आविष्कार के कारण यूरोपीय देशों में एक 
अभूतपूर्व व्यवसायिक क्रान्ति हुई, तो उसकी प्रबल लहरें 
संसार के समस्त देशों के औद्योगिक क्षेत्रों से टकराने 
लगीं और उन्होंने उन देशों के कला-कौशल को, जो सदा 
से हाथ द्वारा होता आया था, चूर्ण-विचूर्ण कर डाला ।. 
पर इसमें सन्देह, नहीं कि यदि उस अवसर पर 
भारत स्वतन्त्र होता अथवा उसके ऊपर किसी ऐसी 
जाति का शासन होता, जिसका स्वार्थ इसी देश में निहित 
होता, तो अनेक अंशों में इस आकस्मिक आक्रमण से 
देश की रक्षा. की जा सकती थी और देशी व्यवसाइयों 
को विशेष सहायता प्रदान करके यहाँ भी कुछ समय में 
आधुनिक मैशीनों का प्रचार किया जा सकता YT | ऐसे 
अवसर पर प्रत्येक राष्ट्र बाहरी माल पर अतिरिक्त कर 
लगा कर उसका देश में आना कम करता है और अपने 
यहाँ के उद्योग-धन्थो को हानि न होने देने को. गारण्टी 
देकर उत्साहित करता है.। qT शासन की प्रतिकूलंता 
के कारण उस समय भारत में सर्वथा विपरीत मार्ग का 
अवलम्बन किया गया। जब कि भारत से इङ्गलेण्ड जाने 
वाले माल पर वहाँ की सरकार ने ४०० प्रति सैकड़ा 
तक की चुङ्गी लगा vnl थी, इङ्गलेण्ड का माल इस देश 
में केवल २॥ प्रति सैकड़ा की चुन्गी देकर घडल्ले के साथ 


बिकता था। फल यह हुआ कि जहाँ सन्‌ १८१३ सें 


कलकत्ता से लन्दन के लिए ३ करोड़ रुपए का सूती कपड़ा 
रवाना किया गया था, सन्‌ १८३० में TET से ३ करोड़ 
का-सूती कपड़ा कलकत्ते में आया । . 


`` स्वदेशी और राजनीति j 
जहाँ का. शासनतन्त्र स्वदेशी उद्योग-धन्धों के प्रति 
ऐसी उपेक्षा का.भाव रखता है, वहाँ स्वभावतः ही यह 
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भार राजनीतिज्ञो को अपने aedi पर उठाना पड़ता है | 
वे ही जनता में फेले हुए आर्थिक असन्तोष को प्रत्यक्ष . 
रूप में व्यक्त करते हैं । वे नोगों को समकाले हैं कि किस: 
प्रकार देशवासियों को खाने के लिए भरपेट: रोटी मिल 
सकती है और उनकी दरिद्वावस्था में सुधार हो सकता 
है। ऐसे व्यक्ति अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं होते और न 
किसी बढे उद्योग-घन्धे के सञ्चालन का उनको ज्ञान होता 
है । वरन्‌ वे सर्वसाधारण के सामने उदाहरण उपस्थित 
करने के लिए यदि कोई छोटा-मोटा कारबार स्थापित भी 
करते हैं, तो उसमें प्रायः उनको घाटा उठाना पड़ता رج‎ 
तो भी वे जनता के हृदय में देश के साधनों से काम लेने 
र उद्योग-घन्धों की वृद्धि करने का बीज वपन कर देते 


हैं, जो समय पाकर महान Wu के रूप में . परिणत हो. 


जाता है । राजनीतिशों और उद्योग-धन्धों मे बहुत बड़ा 
प्रकृति-वैचिञ्य. होने पर भी उपयुक्त कारणवश प्रत्येक 
पराधीन देश में यही नियम सार्थक होता दिखलाई देता 
है। इसी नियम के अनुसार हमारे देश में स्वदेशी- 
आन्दोलन का श्रीगणेश ताता, हुकुमचन्द या. करीमभाई 
जैसे किसी सुप्रसिद्ध व्यवसायी द्वारा न होकर जस्टिस 
महादेव गोविन्द रानाडे और लोकमान्य तिलक जैसे 
राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा हुआ । यद्यपि बहुत से ڈو‎ 
विचारों के सरकारी कमचारी और ऐड्जो इण्डियन 
समझते हैं कि राजनीतिज्ञ अपने दल के कार्यक्रम को 
सफलता के लिए स्वदेशी की आवाज़ उठाते हैं अथवा 
अपने - कार्यक्रम. को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें 
स्वदेशी को भी शामिल कर देते हैं, पर यह उनकी बड़ी 
भूल है । क्योकि स्वदेशी और राजनीतिज्ञो का सम्बन्ध 
अनिवाय कारणों से उत्पन्न होता है. और जब-तक परि- 
स्थिति बदल नहीं जाती, तब तक स्थिर रहता है । . 


व्यवसाय के मागे में बाधाएँ 


इस समय यद्यपि भारत की थोद्योगिक परिस्थिति : 


में बीस-पच्चीस वर्ष पहले से बहुत भारी अन्तर हो गया 
है ओर सरकार स्वयं कितने ही उद्योग-धन्थो का संरक्षण 
कर रही है, तो भी व्यवसाइयों और कल्न-कारख़ाने वालों 


के मार्ग में ऐसी कितनी ही बाधाएँ हैं, जिनको दूर कराने . 


के लिए राजनीतिज्ञों को बाध्य होकर आन्दोलन करना 
पड़ता है । यह समकना आस्लिएूणं है कि केवल देश में. 


कारख़ानों के खुल जाने और उनमें माल बनना आरम्भ : 


होने से जनता का आथिक सङ्कट दूर हो जायगा अथवा 
देश की सम्पत्ति बढ़ जायगी । वर्तमान समय में करेन्सी 


यर एक्सचेञ्ज आदि की पेचीदगियाँ इतनी. अधिक बढ़ | 


गई हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इतनी चाछें चली जाती 
हैं कि.हम चाहे अपने देश में ज़रूरत से अधिक पदार्थ 


उत्पन्न कर ले और उससे कारख़ानों में चीजें भी बना हें 
तो भी सम्भव है कि देश की आर्थिक अवस्था वैसी ही . 


दुदेशापूर्णी बनी. रहे. और जनता अभावग्रस्त. बनी रहे। 
हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि. जापान वाले इसी 


देश से रुई सँगाते हैं ओर उसका कपडा. बना कर यहाँ : 


भेजते हैं। उस कपड़े पर जहाज्ञ और रेल का भाडा तथा 


मज्ञदूरी के अतिरिक्त ५०. प्रति सैकडा सरकारी ww 


देनी पड़ती है। पर हतने पर भी जापानी कपडा: देशी 


मिलों के कपडे से सस्ता बिकता है। हम यह. मान लेते . 


हैं कि जापानी मिलों का सङ्गठन तथा -प्रबन्ध भारतीय 


मिलो की अपेक्षा बहुत उन्नत है ' और वहाँ के कारीगर 


अधिक कुशल तथा परिश्रमी हैं, तो भी यदि वे केवल 
स्वाभाविक उपायों से काम ल तो भारत में इतना सस्ता 
कपडा कभी नहीं बेच सकते । उन लोगों ने यह अवस्था 


विनिमय ( एक्सचेञ्ज ) की कृत्रिम दर से तथा जहाज्ञी . 
कम्पनियों के भाडे में उचित से अधिक कमी करके उत्पन्न : 


की है। जो दशा जापानी माल की है, वही कुरीब-करीब 
लक्काशायर और मैब्चेस्टर के साल की है । अब तो इग्पी- 


रियल प्रीफ़रेन्स की नीति के रत्यक्तः स्वीकार कर लिए. 


जाने के कारण उनको और भी अधिक सुभीते दिए जा 
रहे हैं । विदेशी व्यापारियों को मिले हुए. इन तरह-तरह 
के सुभीतों और विशेष अधिकारों तथा भारतीय व्यवसाय 


के साग में पड़ी हुईं. कठिनाइयों का अन्तिम परिणाम . 
क्या होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम پچ‎ 


भारतीय राजनीतिज्ञ के भाषण से यहाँ देते हैं :--- 
“नेटाल ( अफ्रिका ) 8 बग्बई में एक टन कोयला 
लाने में. उतना ख़च नहीं बैठता, जितना कि झरिया 


( बिहार ) से बम्बई तक: एक टन ,कोयला लाने में ! : 
पञ्जाब से .बज्ञाल तक एक अन गेहूँ भेजने का. जितना 
भाड़ा लगता है, उससे कम भाडे में ऑस्ट्रेलिया से एक . 


मन गेहूँ बङ्गाल आ जाता है। नतीजा यह होता है कि 


यद्यपि भारत में आजकल अपने ख़चे लायक भी. . 


Dye AT 
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उत्पन्न नहीं होता, तो भी पञ्जाब का लाखो मन गेहूँ 
कराची के बन्द्रगाह द्वारा विदेश भेजा जाता है और 
दूसरी तरफ़ ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ बङ्गाल में मँगाना पड़ता 
है। इस प्रकार के लेन-देन में दोनों तरफ भारत की ही 
आर्थिक हानि होती है । एक और उदाहरण लीजिए | 
बम्बई से बासी तक सफ़ेद चीनी भेजने का किराया 
६ आना प्रति मन लगता है और बासी से बम्बई तक 
पीली देशी शक्कर, जिसे गरीब लोग खाते हैं, भेजने का 
किराया ९ आना ९ पाई प्रति मन, अर्थात्‌ ड्योढ़े से भी 
अधिक लिया जाता है। अगर हम किसी भारतीय 
व्यवसाय की तरफ़, जैसे चीनी का व्यवसाय, दृष्टि डालते 
हैं तो वहाँ भी यही परिस्थिति दिखलाई देती है | बम्ब 
से कानपुर को, जिसका फासला ८५० मील है, विदेशी 
चीनी भेजने का भाड़ा १३ आना ६ पाई मन लगता है 
ओर कानपुर से देशी चीनी अकोला तक भेजने के लिए, 
जिसका फासला ६४९ मील है, १ Ko २ आना ४ पाई सन 
भाड़ा लिया जाता है i" 


सरकारी नोति 


उपयुक्त अवतरण भारतीय व्यवसाय सम्बन्धी. 


बाधाओं के केवल एक पहलू अर्थात्‌ माल मँगाने और 
भेजने के ख़र्च पर प्रकाश डालता है। इसका आशय 
यह नहीं कि इसकी समस्त जिम्मेवारी भारतीय सरकार 
पर है । क्योंकि जहाज़ी कम्पनियाँ भारतीय सरकार के 
अधिकार से सवंथा बाहर हैं और वे विदेशी ब्यवसाइयों 
को जो विशेष सुभीते प्रदान करती हैं, उससे भारत ج‎ 
कार का कोई सम्बन्ध नहीं होता । वे अपने देश के हित 
को लघय में रख कर अथवा अपने यहाँ की सरकार के 
दबाव से ऐसा करती हें । हमारे कथन का उद्देश्य यही है 
कि जिस प्रकार अन्य देशों अथवा उपनिवेशों की सरकारे 
अपने यहाँ के व्यवसाय की वृद्धि के लिए सब तरह से 
उसकी सहायता करती हैं, उतनी सहायता भारतीय सर- 
कर नहीं करती। यदि वह इस नीति का अवलम्बन 


करती तो कोई कारण न था कि नेटाल का कोयला और 


ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ हज़ारों मील की दूरी से आकर यहाँ 


उत्पन्न होने वाले गेहूँ और को यले से सस्ता. बिक सकता । : 
पर भाडे के सिवाय और भी कितने हो. विषयों में भार: : 


तीय व्यवसाइयों को घोर कठिनाइयों का सामना करना 


7“ [ दषे ११, खण्ड १, संख्या ५ 


पड़ता है और देश का करोड़ों रुपया व्यर्थ में ही बाहर 
जाता है | इन कठिनाइयों का सम्बन्ध विशेषतः सरकार 
की RT ओर विनिमय की नीति से है और लोग 
मायः इस सम्बन्ध में योग्य आलोचकों के विचार समा- 

चार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले रुपए के १८ 

पेन्स की विनिमय दुर पर जो विवाद चल चुका है 

और आजकल ओटावा बिल के सम्बन्ध में जो विरोध 

हो रहा है, वह इस बात को समझाने के लिए काफी 

है कि भारत-सरकार की अर्थनीति केवल भारतीय 

उद्योग-घन्थो के हित को इष्टि में रख कर स्थिर 

नहीं की जाती, वरन्‌ उसमें विशेष ध्यान इङ्गलैण्ड या 

साम्राज्य के हित पर दिया जाता है। पर ये तमाम 

विषय ऐसे गूढ़ और अन्योन्याश्रित होते हैं कि चतुर 

से चतुर meg भी अपने देश के लिए हितकर 

अथवा अहितकर होने का निणय करते समय चक्कर में 
पड़ जाते हैं। इसलिए एक साधारण व्यक्ति केवल इन 

कानूनों और नियमों के फल से ही उनके भले-बुरे होने 

का निर्णय कर सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पर 

पता लगता है कि यद्यपि सरकार द्वारा लगाए गए संरक्षण 

करों से देश के कितने ही व्यवसायों को लाभ पहुँचा 

है और पिछले पाँच-सात वर्षो' में भारतीय उद्योग-घन्धों 

ने कई दिशाओं में अभूतपूर्व उन्नति की है, पर अन्य 

देशों से मुकाबला करने पर अब भी वे बहुत अधिक frag 

हुए और परावलम्बी जान पड़ते हैं। वर्षों तक चलते 

रहने के बाद भी आज किसी भारतीय व्यवसाय मैं 

इतना दम नहीं है कि वह बिना संरक्षण के एक दिन भी 
विदेशी व्यवसायों का मुक़ाबला कर सक्ने । यदि आज 

सरकार मुक्तद्वार वाणिज्य ( Free Trade ) की नीति 

का अवलम्बन करने लगे तो साल भर में समस्त भारतीय 

का रखानों और कम्पनियों का दिवाला निकल जाना अनि- 

वायं है । यह तथ्य जहाँ भारतीय व्यवसाइयों की अयो- 

ग्यता और सङ्गठन-शक्ति के अभाव का योतक है, वहाँ 
सरकारी नीति की او‎ पर भी प्रकाश डालता 81 

इससे विदित होता है कि सरकार भारतीय व्यवसायों 

को हिसाब' लगा कर उतना ही संरक्षण देती है, जिससे 

वे जीवित रह सकें, पर कभी इतने शक्तिशाली न हो सके 
कि स्वावलम्बी बन कर विदेशी व्यवसाइयों की खुले तौर 
पर प्रतियोगिता कर सकैँ। : |: 


भाचे, १९३३ ] 
ea ona ripe operta سو‎ 
आन्दोलन को आवश्यकता: 


शासकवर्ग की इस उदासीनता और सहानुभूति की 
कमी के कारण ही राजनीतिज्ञों को विवश होकर स्वदेशी 
आन्दोलन उठाना पड़ता है और राजकीय सहायता के 
अभाव की पूर्ति जनता में प्रचार-कार्य करके और स्वदेशी 
ATÎ आदि के द्वारा करनी पड़ती है | यद्यपि इस उपाय 
से सरकारी संरक्षण की कमी से होने वाली समस्त हानि 
पूरी नहीं हो सकती, तो भी इससे जनता में अपने देश में 
515 साधनों का ज्ञान उत्पन्न होता है और अपने देश की 
बनी चीज़ों के प्रति सर्व-साधारण का अनुराग बढ़ता है। 
स्वदेशी मेलों और 588و‎ हारा लोगों को पता चलता 
दे कि हमारे देश में कौन-कौन सी चीज़ें बनने लगी हैं और 
किन चीजों की अभी तक कमी है । ऐसे स्थानों में हमको 
देश के विभिन्न भागों में बनने वाली चीजों के दर्शन 
एक ही समय में हो जाते हैं, और ऐसी चीजों का भी 
ज्ञान प्राज्ञ होता है, जिनका देश में बन सकना हम अभी 
तक असम्भव समके हुए थे। यदि ये प्रदर्शिनियाँ न 
होतीं तो हमको न मालूम कब इस बात का पता लगता 
कि भारत में आमोफ़ोन, बिजली के पङ्के, सीने की 8:5 
आमोफ्रोन के रिकाडं, बिजली के लेम्प आदि जैसी चीज़ें 
भी बनने जग गई ¥ | जिस देश में केवल पच्चीस वर्ष पहले 
कवि के मुख से यह निराशामय उद्गार निकल रहा था, 


सुई छड़ी तक निकृष्ट दियासलाई, 
लेता सदेव gu खे फिरता पराई ! 
वहाँ आज इन उच्च श्रेणी की वैज्ञानिक और यान्त्रिक 
. वस्तुओं को बनते देख कर किसका हृदय देशाभिमान 
से पूरित न हो जायगा। ऐसे ہبی‎ से पुराने कार- 
बार करने वालों का उत्साह बढ़ता है और नए लोगों 
को काम करने का रास्ता दिखाई देने लगता है। इस 
उपाय से देश में बनने वाली वस्तुओं की EF का 
पता चलता है और उनके बनाने वाले उन्हें दूर करने के 
उपाय सोचने लगते हैं। इस प्रकार के कार्य की जाँच 
केवल बिक्री के आधार पर करना अमात्मक है। क्योंकि 
प्रदर्शिनियों में जो दर्शक जाते हैं वे सब के सब कुछु खरीदने 
के उद्देश्य से वहाँ नहीं जाते । पर जब वे वहाँ नहं-नई और 
बढ़िया स्वदेशी वस्तुओं से भरी दुकाने देखते हैं तो उनके 
मन से पहले का जमा हुआ स्वदेशी चीजों की निकृष्टता 


५१९ 


का भाव लोप हो जाता है और वे उनके भावी आहक बन 
जाते हैं । ۱ 
wu और खहर 


पर यह देख कर कि चाहे कितनी भी चेष्टा की जाय, 
भारतीय कल-कारखानों की मनोवान्छित उन्नति तब तक 
नहीं हो सकती, जब तक कि भारतीय संरकार देश के 
प्रतिनिधियों के मतानुसार ही काम करने को वाध्य न 
हो, और ऐसी स्थिति के प्राप्त करने में अभी न मालूम 
कितना समय लगे, भारतीय राजनीतिज्ञों ने چو‎ और 
खहर का आन्दोलन उठाया है। ऊपरी दृष्टि से विचार 
करने पर मैशीन और TF तथा करघे का कोई मुकाबला 
नहीं जान पड़ता ओर आधुनिक आफ और बिजली से 
चलने वाळे देत्याकार तथा आइचर्यजनक रूप से शीघ्र 
काम करने वाले यन्त्रों के सम्मुख लकड़ी का बना दस- 
बारह आने का चर्खा खिलौने से भी गया-बीता जान 
पड़ता है | पर जब हम भारत की विशेष परिस्थिति पर 
विचार करते हैं और उन करोड़ों देहाती लोगों की समस्या 
पर ध्यान देते हैं, जो आर्थिक कारणों अथवा प्रकृति की 
प्रतिकूलता के कारण महीनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे 
रहते हैं, ओर जब हम यह भी जान लेते हैं कि उन सब 
के काम कर सकने लायक कारखाने दस-बीस वर्षों में भी 
बन सकने की सम्भावना नहीं है, तो हमको ٭‎ और 
खहर की उपयोगिता स्वीकार करनी ही पड़ती है। यदि 
इस प्रकार बेकार रहने वाले खी-पुरुषों और बच्चों में से 
चार-पाँच करोड़ भी इस धन्धे को करने लग जाये, तो दो- 
तीन पैसे प्रति दिन के हिसाब से भी साल भर में वे कम 
से कम पचास-साठ करोड़ रुपया कमा लेंगे और इतना 
माल तैयार कर ۱18۸ء‎ कि उससे भारत ही नहीं, आस- 
पास के छोटेमोटे देशों की आवश्यकता भी पूरी हो 
सकेगी । PURI vss 

अन्य 4.8٤٣ 


इतना ही नहीं, यदि कोई उद्योगी और चतुर quud. 
कर्ता हो तो ये लोग हाथ से और हाथ की मेशीना से 
खिलौने, मोजे, बनियाइन, जूते, सिगरेट, साबुन, वैसलीन, 
पोमेड और अन्य बीसियों प्रकार की चीज़ें, जिनके लिए 
हमको प्रति वर्ष करोड़ों रुपया विदेश भेजना पड़ता है, 
तैयार कर सकते हें । बहुत से लोग इन सब चीज़ों का 


| a 3 देहातियों द्वारां बनाया जा सकना कठिन समझते 
होंगे, पर जैसा कि भारत-सरकार के एक प्राचीन अर्थ- 
सचिव सर जॉन स्ट्रैची ने, जो भारतीय हितों के कट्टर 


विरोधी थे, स्वीकार किया था, दुनिया के परदे पर कोई 


ऐसी चीज नहीं है, जिसे चेष्टा करने पर भारतवासी 
अपने ही देश में प्राप्त होने वाले साधनों द्वारा न बना 
सके पाठकों को यह जान कर आइचर्थ होगा कि भारत 
में आजकल जो बम्बई की बनी दियासलाइयाँ विशेष रूप 
से प्रचलित हैं, उनका बहुत सा काम जङ्गली समझे जाने 
वाले जरायम-पेशा लोगों से उनके घरों पर ही कराया 
ज्ञाता है। बढिया सिगरेट विदेशी कारख़ानों में भी हाथ 
द्वारा ही बनाई जाती हैं। हाथ का बना कागज़ आज भी 
मैशीन के कांगज्ञ से स्थायी और दृढ़ माना जाता है और 
eur तथा बदसूरत होने पर भी कितने ही स्थानों 
में दस्तावेज़, बहींखाते और अन्य ऐसे ही कामों में 
` उसका ही उपयोग किया जाता है। इन बातों पर विचार 
करने से हाथ द्वारा काम किया जा सकना अब भी अस- 
ua नहीं है, आवश्यकता है केवल उसमें आधुनिक युग 
के अनुसार परिवर्तन करने की । यदि भारतीय पूँजीपति 
या कोई सुसङ्गठित संस्था, जिसकी आर्थिक स्थिति 
सन्तोषजनक हो, इस काम को अपने हाथ में ळे भोर 
देहातियो के छोटे-छोटे समूह बना कर उनके लिए आव- 
इयकीय औज्ञार और छोटे-छोटे हाथ के यन्त्र संग्रह कर 
दे तथा उनकी बनाई चीज़ों की बिक्री का यथोचित प्रबन्ध 
कर दिया जाय, तो भारतीय व्यवसाय की काया-पलट हो 
DEN है। यदि इन दंस्तकारियों का बड़े कारखाना से 
संयोग कर दिया जाय, अर्थात बनने वाली वस्तुओं का 
gg अंश, जिसके हाथ से तैयार करने में कठिनाई पड़ती 
है या देर लगती है, कारखाने में बना दिया जाय और 
शेष काम दस्तकार लोगों द्वारा कराया जाय तो और भी 
अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है । लोग पूछ सकते हैं 
कि ऐसे जो दुस्तकार अब भी मौजूद हैं, वे विदेशी चीज़ों के 
मुकाबले की AF क्यों नहीं बना सकते ? तो इसका उत्तर 
संक्षेप में यही दिया. जा सकता है कि उनमें सङ्गठनका 
अभाव है। ऐसे दस्तकारो को न कोई शिक्षा आर सलाह 
देने वाला होता है, न उनको कोई आधुनिक आवश्यक- 
ताओं के सम्बन्ध में सूचना देता है, न उनके पास काफ़ी 
पूँजी होती है, न उनके माल के बेचने के यथोचित साधन 


होते V. ऐसी अवस्था में चे. बेचारे अपनी साधारण 


बुद्धि से जितना सोच सकते हैं, उसीके अनुसार भंडी 
और घटिया दर्ज की चीज़ें बना कर स्वयं ही उनको جج‎ 
सड़क पर बैठते हैं, और जब तक चे बिक नहीं जातीं 
तब तक पंजी के अभाव से बेकार रहते हैं। ऐसी परि- 
स्थिति में किसी भी व्यवसाय की सफलता की आशा 
दुराशा मात्र है । पर जब यही काम पूँजीपति, शिल्प- 
विद्या के ज्ञाता, विक्रय-कला के अनुभवी लोगों के सह- 
योग से होने लगेगा और जब जनता के सामने कम दाम 


' मै काम लायक और अधिक टिकाऊ चीज़ रख कर स्वदेशी 
' की अपील की जायगी, तो कोई कारण नहीं कि हम 


विदेशी वस्तुओं के मुकाबले में सफलता प्राप्त न कर सके d 
वर्तमान दशा 


भावी सम्भावनाओं को छोड़ कर जब हम स्वदेशी की 
वर्तमान प्रगति पर विचार करते हैं, तो उसे पूर्णतया तो 


नहीं, पर कुछ अंशों में सन्तोषजनक ही पाते हैं। आज से 
- 8२ کو‎ पूर्व जब स्वर्गीय रानाडे ने प्रथम बार स्वदेशी की 


तरफ़ जनता का ध्यान आकर्षित किया था, उस समय 
किसी को इस बात की आशा नहीं होती थो कि हमारा 
देश कल-कारख़ानों के सम्बन्ध में कभी इङ्गलैण्ड और अन्य 
उन्नतिशील राष्ट्रों का सफलतापूर्वक सुकाबला कर सकेगा | 
उस समय यहाँ के उद्योग-घन्धों की दशा और भी गिरती 
जा रही थी और विदेशी माल की आमदुनी दिन पर 
दिन बढ़ती जाती थी । उस समय तक भारत में मैशीनों 
का प्रवेश बहुत कम हुआ था और हाथ की कारीगरियाँ 
विदेशी mui के बनाए हुए सस्ते तथा भड्कीले 
माल के आगे नष्ट होती जा रही थीं। सन्‌ १९०५ में 
बङ्ग-भङ्ग के आन्दोलन ने स्वदेशी उद्योग-घन्धों में नव- 
जीवन सञ्चार किया और लाखों व्यक्तियों ने रुवदेशी- 
वस्तु-व्य़वहार का व्रत लिया, पर कोई सङ्गठनात्मक चेष्टा 
न होने से विशेष सफलता न हो सकी और व्यक्तिगत 
उत्साह समय के प्रभाव से घीरे-घीरे TT होता गया d 
स्वदेशी की वर्तमान लहर का जन्म सन्‌ १९२० में हुआ, 
जबकि महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन ने भारत- 
वासियों के हार्दिक भावों की काया-पत्नट करके अभूतपूर्व 
जागृति पैदा कर दी और डनको केवल राजनीतिक ही 
नहीं, वरन्‌ जीवन सम्बन्धी सभी विषयों में स्वावलम्बी 


er 
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होने का पाठ पढ़ाया । इसी समय से स्वदेशी-प्रचार का 
कार्य सङ्गठित रूप में आरम्भ हुआ और वह कॉड्ग्रेस के 
कायं-क्रम का प्रमुख अङ्ग बना दिया गया । उस समय से 
sew के प्रत्येक अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शिनी 
का होना भी अनिवार्य हो गया और अब तो प्रत्येक छोटी- 
बड़ी sene के साथ भी इस प्रकार की कोई योजना 
अवश्य की जाती है। गत वर्ष से, जब से PERE का 
काये राजनीतिक हलचल के कारण अनियमित रूप से 
होने लगा है, स्वदेशी-सङ्घ का पृथक्‌ अस्तित्व हो गया है 
और शायद ही कोई महीना ऐसा गुज़रता होगा, जबकि 
दो-एक स्थाना में स्वदेशी-अचार के लिए दर्शिनियाँ और 
मेले आदि न होते Sti यद्यपि अभी यह आन्दोलन 
बाल्यावस्था में है, तो भी इसने जनता की मनोवृत्ति को 
बदलने में बड़ा काम किया है और लोगों में एक ऐसी 
भावना उत्पन्न कर दी है, जिससे वे विदेशी वस्तु लेने में 
एक प्रकार का सङ्गोच अनुभव करने लगे हैं। 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, यद्यपि अभी इस आन्दो- 
लन ने पूणे सफलता प्राप्त नहीं की है, तो भी कितने ही 
भारतीय उद्योग-धन्धों की इतनी उन्नति हो चुकी है कि 
उसके आधार पर हम कुछ ही वर्षा में जीवन-निर्वाह की 
कितनी हो वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने की 
आशा कर सकते हें ۱ ऐसी वस्तुओं में सबसे प्रधान स्थान 
qui का है और इस सम्बन्ध में भारत की दशा सन्तोष- 
जनक है। महायुद्ध से पूव जहाँ इस देश में खर्च होने 
वाले कपड़े का ७० प्रति सैकडा विदेशों से.आता था और 
केवल ३० प्रति सैकड़ा यहाँ बनता था, आजकल ८० प्रति 
West यहाँ बन रहा है और केवल २० प्रति सैकड़ा 
बाहर से आता है। जिस विदेशी चीनी की आमदनी 
सन्‌ १९०५ के आन्दोलन के समय तरह-तरह का धार्मिक 
भय दिखला कर भो नहीं रोको जा सकी थी, वह अब 
केवल एक-दो वर्षा में आधी रह गई है। अब भारतवष 
में प्रति वर्ष लाख रन चीनी बनने लगी है और कोई 
आइचर्य नहीं, यदि साल दो साल के भीतर ही उसका 
परिमाण ढुगने से भी अधिक हो जाय । साबुन, दिया- 
सलाई, सुगन्धित पदार्थ आदि का विदेशों से आना भी 
बहुत घट गया है। सिगरेट बनाने वाली बीसियों कम्प- 
नियाँ हाल ही में खुली हैं, जिनका माल विदेशी कार- 
खाना के माल का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है | 
8 


अब जो चोज़ें विशेष रूप से विदेशों से आ रही हैं, वे 
मैशीनें, मोटर, इन्जिन और ऐसे रासायनिक पदार्थ आदि 
हैं, जिनके तैयार करने में विशेष वैज्ञानिक ज्ञान और 
निपुणता की ज़रूरत पड़ती है ओर जिनके सम्बन्ध में 
पर्याप्त ज्ञान रखने वाळे लोग हमारे देश में थोड़े ही हैं | 


एक समय वह था, जब भारतवर्ष संसार का सबसे 
अधिक सम्पत्तिवान और वैभवशाली देश समका जाता 
था | हमारे प्राचीन साहित्य तथा विदेशी इतिहासकारों 
के अन्थो से विदित होता है कि उस काल में यहाँ पर 
कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति भूखा, नङ्गा दिखलाई पड़ता था 
और सैकड़ों वर्षों में कभी एक बार दुष्काल का नाम 
सुनने में आता था। उस युग में शस्म-शयामला भारत- 
भूमि कामधेनु बनी हुईं थी और यहाँ सचमुच ही घी- 
दूध की नदियाँ बहती थीं । यहाँ के सोने, चाँदी और 
जवाहरातों का वर्णन सुन कर यूरोप वालों के عق‎ में 
पानी भर आता था और वे इस देश का मार्ग یں‎ 
के लिए व्याकुल होकर इधर-उधर भटकते फिरते थे। 
पर जब से इमारे ऊपर विदेशियों का आधिपत्य हुआ 
शौर हम अपनी चीज़ों का आदर करना भूल कर दूसरों 
का अनुकरण करने लगे, तभी से हमारा पतन आरम्भ 
हुआ और लचमी-स्वरूपिणी भारतमाता दीन-हीन भिखा- 
रिणी बन गई | यदि हम इस शोचनीय अवस्था ले निकल 
कर फिर अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, 
तो इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, अमेरिका आदि देशों के निवासियों 
की भाँति हमको भी 'य दि तुम भारतवासी हो तो भार- 
तीय वस्तु व्यवहार करो? इस आदश-वाक्य (Motto) 
के अनुसार आचरण करना चाहिए । यदि भारतीय 
नर-नारी मनसा-वाचा-कुमंशा यह प्रतिज्ञा कर लें कि चे 
स्वदेश में प्राप्त हो सकने वाली वस्तुओं को त्याग कर कभी 
विदेशी वस्तुओं की आकांक्षा न करगे, चाहे वे कैसी सी 
सस्ती ओर सुन्दर क्यों न हों, और जो वस्तुएँ अभी देश 
में प्रस्तुत नहीं होतीं, उनका प्रयोग जहाँ तक बन पड़ेगा 
कम कर देंगे, तो थोड़े ही समय में हमारी वतमान आर्थिक 
दुरवस्थां में आरचर्यजनक परिवतन हो जायगा और हम 
संसार के अन्य स्वाधीन UF के निवासियों के समान ही 
सुख तथा स्वच्छन्द्तापू्वंक जीवन व्यतीत कर सकेंगे | 
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स समय हम भारतीय स्त्रिया की वर्तमान 

दुशा पर विचार करने बैठते हैं, उस समय 

देखते हैं कि जिस प्रकार आजकल (rmt, सार्वजनिक 
जीवन से बिलकुल अलग रख कर केवल घर के جج‎ 
a की सामग्री समझी जाती हैं, वैसा प्राचीन समय 
में नहीं हुआ करता था, किन्तु यह कृत्य अभी थोडे 
काल से ही होने लगा है। इस कथन को सिद्ध करने के 
लिए कि प्राचीन समय में भारत की देवियाँ मस्तिष्क 
सम्बन्धी कार्यो तथा सार्वजनिक कार्या में पुरुषों का 


समान रूप से हाथ TET करती थीं, हम छतराष्ट्र 


की wt गान्धारी का नाम पेश कर दिखलाएँगी कि 
एक ub भी राज्य के शासन-कार्य में, چو‎ में और 
अराजकों को दमन करने में, राजा-महाराजाओं को 
सम्मति दिया करती थी। इस बात को पुष्ट करने 
के लिए दूसरा उदाहरण हम गार्गी का देंगी, 3 
महाराज जनक की राज-सभा में अनेक TAT पण्डितो 
के समूह के साथ, समय कें अद्वितीय विद्वान याज्ञ- 
جج‎ ऋषि से शाखाथे किया था। परन्तु ये बातें 
इतनी पुरानी हो गई हैं कि हमें جح‎ को तरह मालूम 
होती हैं और उनका प्रभाव हम पर नहीं EAT | 
प्राचीन समय को तो जाने दीजिए, उसके बहुत काल के 
पश्चात्‌ का भारत का इतिहास भी ऐसी-ऐसी महिलाओं 
के नामों से भरा पडा है, जो अपने-अपने समय में چو‎ 
तीय योद्धा, शासक, महाराणी, देशभक्ता और विदुषी 


थीं । चित्तौर की महारानी पञ्चनी जैसी वीर, मारवाड 


खियो की शिक्षा खोर उनका 7 
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की शायरा ( कवि ) मीराबाई जैसी विदुषी, अहमद- 
नगर की रक्षा करने चाली चाँदबीबी जैसी योद्धा और 
न्दौर की महारानी अहिल्याबाई, जो सन्‌ १८०५ तक 
जीवित थीं, जैसी शासक और देशभक्ता आदि भारतीय 
महिला-रलों के नाम भारत के आकाश में नचत्रं की 
भाँति आज तक प्रदीप्तमान हैं। ये देवियाँ मातृभूमि के 
लिए उत्पन्न हुई' और उसी के लिए ही मरो, उन्होंने 
स्वप्न में भी यह नहीं विचार किया कि यह काय स्त्रियों 
की शक्ति से बाहर है, किन्तु जब कभी देश के लिए जिस 
सेवां की आवश्यकता हुई, उसे उन्होंने सहर्ष किया | 
इस प्रकार जब तक भारत के पुरुष-समाज और 
खी-समाज के रहन-सहन में अन्तर नहीं हुआ और 
शिक्षा भी एक हो भाषा में दी जाती थी, तब तक का 
भारतीय महिलाओं के कार्या का इतिहास सदा शानदार 
रहा है, किन्तु जब से पुरुष-समाज ने RT शिक्षा 
प्राप्त कर, एक नई सभ्यता और शिक्षा के मार्ग का 
अनुसरण कर संसार के नए हो जीवन में प्रवेश किया 
आर (ut इस नइ शिक्षा तथा सभ्यता से दूर रख 
कर पुरुष-समाज से अलग करं दी गड, उस समय से 
ख्री-समाज पुरुषों के साथ-साथ सावेजनिक कार्यो तथा 
देश-हित के कार्यो में योग देने से वञ्चित रह गया और 


इस तरह देश का आधा अङ्ग निष्काम हो गया। इस 


समय से Rast ओर पुरुषों में विभिन्नता आ गईं और 
वह भी इतनी, जितनी कि दो आँखों में होती है। एक 
ही आँख से कोई भी मनुष्य अथवा एक ही अङ्ग से 
कोई भी राष्ट्र अपना हित नहीं कर सकता । खी और 
पुरुष वैसे तो देखने में एक नहों हें, किन्तु वास्तव में 
बिना एक दूसरे के वे अपूण EQ खी और पुरुष एक 
दूसरे के बिना पूणं नहीं हो सकते । वे इसी प्रकार हैं, 
जैसे एक जीव की दो आँखें और एक पक्षी के दो पङ्क | 
स्त्रियों को अशिक्षिता रखने के कारण राष्ट्रीय जीवन 
स्त्रियों की शक्ति के बिना अधूरा और लँगड़ा है | 

यह दक्षा तो है खी-समाज की। अब बालकों की 
ओर, जो कि भविष्य में आरत के नागरिक बनेंगे, और 
जिनको देश टकटकी लगाए आशा भरी नजरा से देख 
रहा है--तनिक इष्टि फेरिए । इन बालकों में से बहुत 
से ऐसे होते हैं, जिनङ्ी माताएँ आरोग्य-्शाख और 
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स्वास्थ्य-रक्षा के विषय में बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखती 


हैं और बहुत कम उसकी परवाह करती हैं। इसका 


परिणाम यह होता है कि बच्चे दुबळे हो जाते हैं, 
प्रायः उनका सिर बड़ा ओर शरीर छोटा हो जाता है, 
उनकी पाचन-शक्ति नष्ट हो जाती है। दाँत टूट-टाट 
कर अधूरे हो जाते हैं और उनका मस्तिष्क मन्द हो 
जाता है ओर फिर उसका विकाश नहीं होता । बालकों 
के स्वास्थ्य का आधे से अधिक उत्तरदायित्व माताओं 
पर ही रहता है, क्योंकि यह कोडे नहीं कह सकता 
कि वतमान समय में स्त्रिया तन्दुरुस्त और ताकृतवर 
सन्तान उत्पन्न करने और पालन-पोषण करने के लिए 
पूर्ण रीति से योग्य हें घर को आरोग्य और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी दशा को सुधारने और बालकों का स्वास्थ्य 
ठीक रखने तथा उनके रहन-सहन पर ध्यान रखने के 
लिए खी-शिष्ता की बडी आवश्यकता है | बालक बचपन 
ही से शिक्षा पाने लगते हैं और केवल माता ही उन्हें 
उस अवस्था में शिक्षा दे सकती है | खिर को अशिक्षिता 
रख कर हम राष्ट्र की काफ़ी शक्तिशाली ताकत से अपने 
आपको वञ्चित रख रहे हें । बच्चों को पढ़ी-लिखी माताए 
नहीं मिलती । उनका प्रभाव बच्चों पर बुरा पड़ता है 
ओर इस कारण घर में मस्तिष्क सश्बन्धी विरोध फेल 
जाता है। माताओं के अनपढी होने से ही आज भारत 
सें कवियों, तस्वज्ञानियों, राजनीतिज्ञ, कला-कौशल 
माताओं और मौलिक विचार वालों की कमी है | 

यह बातें पुरानी हो गईं ¥ और हमेशा इन्हीं बातों 
को सुनने के कारण हमारे हृदय पर उनका प्रभाव अब 
नहीं पड़ता । इस समय भारतीय जनता के सामने ۔چو‎ 
बड़े जटिल प्रश्‍न उपस्थित हैं । किन्तु FLATT से बढ़ 
कर आवश्यक और महत्वपूण कोई प्रश्‍न नहीं हो सकता | 
इसलिए मातृभूमि के नाम पर, मनुष्यता और सभ्यता 
के नाम पर में अपनी समस्त बहिनों की ओर से बडे 
आदर के साथ अपील करती हूँ कि खो-शिचषा के आन्दो- 


` लन को विस्तृत कर, स्त्री-समाज के सुधार की नींव डाली 


जाय। जब तक खी-समाज में शिक्षा का विस्तृत रूप 
से प्रचार नहीं किया जाता, तब तक बड़े और शक्ति- 
शाली राष्ट्र का मानसिक तथा नैतिक सङ्गठन नहीं हो 
सकता और वह शक्तिशाली होकर अन्य राष्ट्रों के साथ 
समान अधिकार पाने की आशा नहीं कर सकता | 


अब अन्त में इस लेख को समाप्त करने के पहिले 
हम अपनी बहिनों से थोड़ी प्रार्थना करेंगी । बहिनो ! आप - 
माता हो या बहिन, खी हो या पुत्री, चाहे जिस पढ पर 
आप हों, आपका इस समय क्या कतव्य है ? क्या आप 
अब भी हाथ पर हाथ TQ बैठी रहेंगी? समय तेज़ी 
से परिवतेन कर रहा है। संसार की अवस्था जो दस 
वर्ष पहिले थी, वह अब्र नहीं रही । क्या आप यह नहीं 
विचार करतीं कि यह अमूल्य समव है और इस समय 
आपको उठने और अपने पैरों खड़े होने का, जिस 
स्थिति में आप हैं, उस पर गोर करने ओर उसे सुधारने 
का भरसक प्रयत्न करना चाहिए? अब आपको इस 
उन्नति के युग में एक मिनट भी असहाय, निस्तब्ध और 
दुशंक की भाँति नहीं रहना चाहिए । राष्ट्र को उन्नत 
करने की आप पर भी डतनी ही ज़िम्मेदारी है, जितनी 
पुरुषों पर । अपने आपको शिक्षिता बनाइए और सांला- 
रिक कठिनाइयों को scr की परीक्षा में उत्तीण होने 
के योग्य बनिए । नैतिक ओर धार्मिक आदर्शो की प्राप्ति 
का भाव हृदय में रख कर शिक्षा ग्रहण कीजिए ۱ आज- 
कल की भाँति केवळ परीक्षा पास करने और पदको 
STE करने की ग़रज़ से नहीं। याद रखिए, आप गागी 
ओर मैत्रेयी की पवित्र भूमि में उत्पन्न हुई हैं; आप 
गार्गी और मैत्रेयी की उस शिक्षा को प्रास कीजिए, जो 
दैवी और उच्च है । 

बाहरी दुनिया से आपके अधिकार छीन लिए गए 
हें, किन्तु आप अपने हृदय ओर अपने घर की एकमात्र 
अधिकारिणी हैं। आप अन्दर से ही अपने उतने ही 
राज्य में पूर्ण अधिकार रख कर उसका शासन ۱ 
अपनी आत्मा की खिड़कियों पर दृष्टि TQ रहिए। 
यदि و‎ गन्दी हैं, उन पर web पडे हैं ओर उन पर 
बाहरी चीज़ें जम गई हैं, तो आपको संसार गन्दा दिख- 
लाई देगा और उस पर धब्बे नज़र आएँगे। आप अपने 
दुखर्डा को रोना बन्द कीजिए, संसार को ख़राब दृष्टि से 
देखना छोड़ दीजिए | आप अपने हृदय से क्रोध, Sui, 
द्वेष, सदा दूसरों के दोषों को ढूँढ़ना, दूसरों की निन्दा 
करना आदि दोषों को निकाल कर अपनी आत्मा की 
खिड़कियों को साफ़ कर डालिए। ऐसा करने से आपकी 
अन्तरात्मा शुद्ध और हलकी हो जायगी और संसार 
का सच्चा आनन्द आपको प्रात होगा। मनसा-वाचा 


आर कर्मणा किसी प्रकार भी घृणा तथा ES को हृदय 
में स्थान न दीजिए | इन बुराइयों से आप अपना अहित 
तो करेंगी ही, आपके पास रहने वालों और आपकी बातों 
को सुनने वालों पर भी इसका विषेला प्रभाव. पडेगा | 
आप मन, वंचन और कार्य से ऐसा कीजिए और ऐसी 
उत्तम वार्तालाप कीजिए कि सुनने वाले भी सुधर जाएँ। 
निस्सन्देह आपको साहित्यिक ज्ञान के लिए स्कूल, 
कॉलेजों और अध्यापको की आवश्यकता होती है ओर 
इन्हीं की संहायता से आप यह ज्ञान लाभ कर सकती 
हैं, किन्तु आप वास्तविक शिक्षा और ज्ञान की ओर 
ध्यान नहीं देतों । वह वास्तविक शिक्षा है मानसिक 
ओर हार्दिक विकास ۱ यह शिक्षा, आप अपना बचा 
हुआ समय उत्तम बाता को सोचने तथा मनन करने में 
लगा कर और dent करके ही प्राप्त कर सकती हैं । 
इस प्रकार अपनी स्थिति सुधारने के बाद आप अपनी 
सन्तान के सुधार की ओर झुकिए। समाज में माता 
द्वारा सन्तानो के सुधार का प्रश्न वर्षो से चला आ रहा 
है। वास्तव में माता ही सन्तान की प्रत्येक इष्टि से 
निरीक्षक और सहायक BO इसलिए ध्यान रहे कि आप 
केवल सन्तान को उत्पन्न कर देने ही मात्र की ज़िम्मेदार 
नहीं हैं, किन्तु अपनी सन्तान के भाग्य का निर्माण कर 
भारत के भविष्य भाग्य को निर्माण करने का Gun 
दायित्व भी आप ही पर है, क्योंकि आप लोगों की 
सन्तान ही भारत के भविष्य नागरिक बनेंगे। पुरुष तो 
अपनी सन्तान को उत्तम शिक्षा दिलाने का भरसक 
प्रयत्न करते हैं | किन्तु वह एकतरफी ( One sided ) 
रह जाती है, क्योंकि दूसरी ओर से-अर्थात्‌ माताओं 
की ओर से- ती सन्तान की शिक्षा का कुछ ध्यान ही 
नहीं किया जाता। इसलिए आप अपनी सन्तान को 
8 उत्तम शिक्षा दीजिए और शिशु-शिक्षा का भली 
प्रकार प्रचार करके राष्ट्र की उन्नति में सहायक gm | 
आप अपनी मानसिक उच्च शिक्षा के लिए झंगइती 
आई हैं, यह बहुत शुभ कार्य है। इसके लिए आप झग- 
پچ‎ और खुब रूगड़िए, किन्तु इसके नैतिक पहलू पर 
भी ध्यान रखिए । आप अपना आन्दोलन तीव्र करती 
जाइए, शीघ्र ही आपको यह शुभ फल देगा । सफलता 
आपके चरणों पर लोटेगी, क्योंकि आदर्श खरी “शक्ति! 


(देवी ) का अवतार है । इस प्रकार आत्मसुधार करके 
भारतीय ura जब खीख की पूणता को प्राप्त कर छेंगी, 
उस समय पुरुष-समाज को यह अनुभव करना पड़ेगा 
कि वे खी-समाज के सहयोग के कोर जीवन के उद्देश्य 
को प्राप्त नहीं कर सकते | उस समय वे स्त्रियों को भार- 
स्वरूप नहीं, सहायक आर गुलाम नहीं, किन्तु समान 
हिस्सेदार समझने पर बाध्य تج‎ । खी-समाज को 
स्वतन्त्र करने पर ही भारत भी स्वतन्त्र होगा और इस 
प्रकार मातृभूमि की परांघोनता की AF सथा (unt 
को गुलामी का बन्धन एक साथ ही टूटेगा। 


E 8‏ ا 
चाँद का हृदय‏ 
چچ 
| چم“ श्रीयुत‏ | 


देखा नहीं कभी क्या तुने, विरही जन का €7 सखे! 
या प्रेमी जन के नयनों में प्रेम-विन्दु का उद्य सखे ! 
रोते gu पपीहागन की प्रिय वियोगियों के मन की । 
दुशा, वारि बिन मञ्जु मीन की सुन्दर कोकिल के तन की ॥ 
उन्हीं कामनाओं को लेकर चाँद-हृदय आगे आया। 
भूरि भावनाओं का आहा | सागर मन में लहराया ॥ 
वही प्रेम-सुरली की लीला नवल नवीला रङ्ग नया | 
मन्द-मन्द सुसुकानि بجع‎ पर गुण गौरव वह म दया ॥ 


छाई छिति के डोर-छोर में تچ‎ निराली मतवाली | 
रासक मधुप का खला कक्ष, या आया वन से बनमाली ॥ 
प्रणयी के हे प्रणय-देव ! विष-ब्याल जाल विरही जन के। 
विषम वियोग विपिन के माली, ग्रेम-खिलौना शिशु-जन के ॥ 
कितने ही आहत हृदयो ने तुम्हें कलङ्की कह डाला | 
इसी हृदय पर वज्र व्यङ्ग को हँस कर तुमने सह डाला ॥ 
देखा सदा प्रसन्न-वदन हे प्रेम-सदन ! तुमको नभ में | 
पाया परम पुण्यमय तुमको तरल नेहमय सब जन में ۱ 
आओ हे हृदयेश | हृदय बन बालक तुम्हें बुलाता हे। 
सुमन-कली का प्रेम-बिछौना तेरे लिए लगाता है | 
मन-मन्दिर के इष्टदेव ! अब तेरी प्रेम-प्रतीक्षा है। 


“खिले रहो आँखों के आगे” यही हमारी भिचा है ॥ 
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[ ° बहूरबर्श, 'हिन्दी-कोविद्‌' ] 


` र लौटते-लोटते जुम्मन को शाम 
हो गईं थी । सूयं दिन भर के 
कठिन जीवन-संग्राम से विरक्त 
होकर क्षितिज के अञ्चल में 
छिपने की चेष्टा कर रहा 1۱ 
ठण्ढी हवा के मीठे-मीठे झोके 
üszzÜ प्रवाहित होने लगे थे; जैसे 
शरदू-ऋतु के निल नीर वाळे कलकल करते हुए नदी 
नाळे । पक्ती दल बाँब-बाँघ, कर अपने-अपने SUR को 
ओर किसी कवि की कल्पना के समान उड़े जा रहे थे। 
चारों ओर एक मनोहर शान्ति छाई हुईं थी। परन्तु 
अनन्द और स्फूर्ति के उस सुखद राज्य में WA की 
HEH धीरे-धीरे रंग रही थी, जैसे वह जीवन- 
यात्रा की पीड़ा से बिलकुल थक चुकी हो, उत्साह और 
बळ उसे अयोग्य समझ कर कभी के त्याग चुके हों, और 
पेर भी उसे जवाब दे रहे हों । 

जुम्मन ने अपने घर-घर क्या, چو*‎ के सामने-- 
पहुँच कर देखा, नीम की ठण्डी छाया में गुरुदीन चौधरी 
अपना मोटा लट्ठ सँभाले हुए बैठे हैं और उसकी बुढ़िया 
माँ शक्रन उनसे बातें कर रही ۱ 

गुरुदीन चौधरी गाँव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी 
करते थे । तकाज़े के लिए जाना, आसामियों को पकड़ 
कर जाना और फुरसत के समय डेवढ़ी पर बैठेन्बैठे गधे 


हाँकना तथा क्षण-क्षण पर جج‎ deed रहना--यही 
उनकी नौकरी थी । कोई दिन था, जब वे भी गाँव के बड़े 
आदमियों में गिने जाते थे। उनके द्वार पर मस्त ۴ 
की जोड़ी झूमती रहती थी और खलिहान से गाड़ियाँ 
भर-भर कर अनाज चला आता था। परन्तु छप्पन की 
साळ ने उनके दिन बिगाड़ दिए । बैर्ला जोड़ी बिक 
गई, खेत हाथ से निकल गए और चौधरी जी को नौकरी 
की शरण लेनी पड़ो। पहले वे किसी की ओर सीधी 
आँखों न देखते थे; परन्तु जब विपत्ति की चोटों ने उनके 
हृदय को कोमल बना दिया, तब d दिनोंदिन गाँव वालों 
के निकट होने oF | दीनता के उत्पीड़न ने सहज ही उनके 
हृदय में सहानुभूति के साथ उदार विचार उत्पन्न कर 
दिए । एक दिन वे अपने आसामियों को सता कर प्रसन्न 
होते थे, अब जमांदार के आसामियों की दीन दशा देख 
कर उनके हृदय में इलचल-सी होने लगती थी । सच तो 
यह है, कि ज़मींदार और उनके आसामियां के बीच 
चौधरी जी एक पतली चादर के समान थे। यह चादर 
HIT के आक्रमण को पहले अपने ऊपर भेलती थी, 
जिससे आसामियों पर होने वाले आघातों की तीब्रता 
में थोड़ी-बहुत कमी हो जाती थी | अस्तु-- 

गुरुदीन को देखते ही जुम्मन का दिल बैठ गया, 
जैसे कोई भयङ्कर विपत्ति उसके सामने मुँह dem हुए 
खड़ी हो | वह एक इण के लिए जहाँ का तहाँ थम गया 
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अर घबराई हुई आँखों से गुरुदीन की ओर देखने लगा | 
फिर नीम की छापा में पहुँचा, और 'राम-राम चौधरी 
कक्का? कहते हुए, सिर से अनाज की पोटली उतारते- 
उतारते धरती पर बैठ गया । 

“राम-राम बेटा, आ गए ??--कह कर गुरुदीन ने 
जुम्मन की ओर देखा । गढे में ہ58‎ और कीचड़ से भरी 
हुईं निष्प्रभ आँख, पिचके हुए गाल, पीठ से सरा हुआ 


e, एड़ी से चोटी तक गहरी उदासी के रङ्ग से रँगा हुआ 


काला शरीर, और शरीर पर धोती तथा फतुही के नाम 
पर लिपटे gu मैले-कुचैले चिथड़े। गुरुदीन आए थे 
WEIST करने, पर करुणा की वह कुम्हलाई हुई मूर्ति देख 


कर उनके FE से एक शब्द तक न निकल सका वे 


केवल जुम्मन का मुँह देखते रह गए | 
. जुम्मन की बुढ्या माँ शकूरन . बोली--गुरुदीन 

लाला, जब तुम्हीं हमारा qd नहीं समझते, तब हम किसे 
अपना रोना सुनावं। तुमसे कोई दुराव तो है नहीं। दिन 
भर में एक बार पेट भर भोजन तक तो मिलता नहीं | 
कहाँ से रुपए आवं, कहाँ से جج‎ चुकावं ? मेरे बच्चे की 
तरफ़ देखो, भरी जवानी में ही यह फूल किस तरह सूख 
गया है । तुम्हीं बताओ, अब FF चुकाने के लिए हमारे 
पास बचा ही क्या है? 

गुरुदीच ने उत्तर दिया--सब जानता हूँ, सब सम- 
कता हूँ, सब देखता हूँ भाभी ! पर ज्ञमींदारं साहब तो 
ये सब बातें नहीं जानते--नहीं समझते | उन्हें क्या 
समझाउँ, केले समझाउँ--कहाँ तक समझाऊँ ? आखिर 
मैं तो नौकर ही हुँ, मालिक की बात कहाँ तक टाल 
सकता हूँ ९ 

“या अल्लाह !”--एक ठ्ण्ढी साँस छोड़ कर जुम्मन 
बोला--“कक्का, अब्बा ने जीजी की शादी के लिए وو‎ 
दार से सौ रुपए लिए थे । इसी eg ने उनकी जान 
ली । डेढ़ सौ रुपए की जोड़ी बिक गईं, सौ रुपए की 
गाय-मैंसें निकल गडे, तीन सौ रुपए की घरती से हाथ 
धोना पड़ा, फिर भी ज्ञमींदार का جع‎ न चुका, और 
इसी चिन्ता में जल-जल कर अब्बा ने अपनी जान दे दी। 
उनके बाद मेरे ऊपर यह मुसीबत आई । दस बरस में 
और नहीं, तो सौ-डेढ़ सौ रुपए अदा किए होंगे, इसी 
फिक में यह शरीर सूख कर कॉटा हो गया, इसी फिक्र 
में बच्चों की माँ का जी टूट गया, वह बीमार हुई और 
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एक धेने के चिरायते के लिए तरस-तरस कर मर गई, 
फिर भो ज्मींदार के زجج‎ से पीछा न ger !” 

जुम्मन की आँखें छुलछुला आई'। उन्हें पोंडुते-पोंछते 
वह पुनः बोला--आमदनी का यह हाल है, कि दिन भर 
जङ्गल में लकड़ियाँ बीनता-बटोरता हूँ, उनके गटठे को 
लाद कर तीन कोस दूर शहर में ले जाता हूँ, दर-दर 
भटकता हूँ, तब कहीं मुश्किल से दो-चार आने पैसे मिलते 
हैं। में अकेला कमाने वाला और चार खाने वाल्ले--एक 
आदमी की कमाई कहाँ तक ज़ोर मारे ? आज की ही 
बात देखो | बैसाख की यह गर्मी, धघकती हुईं धरती, 
ज्वालाओं से भरा हुआ आकाश, मन-प्राणों को सुखा 
डालने वाली गरम-गरम हवा ; दिन भर की कड़ी धूप 
सिर पर से निकल गईं, पानी के dz पी-पीकर कसी 
तरह दिन काटा, कोसों दौड-धूप की, तब कहीं यह डेढ़ 
सेर अन्न लेकर लौटा हूँ, जिसके साथ न एक पैसे की 
दाल है, न घेले का नमक । अब बताओ, क्या मैं खाउँ, 
क्या बूढ़ी माँ और बच्चों को खिलाऊँ और क्या wb में 
दूँ? ऐसी ज़िन्दगी से तो मौत ही भली । न खाने का 
सुख, न पहिनने का आरास, न तबीयत में चैन । 

कहते-कहते जुम्मन का गला भर आया | उसके हृदय 
में छिपा हुआ वेदना का सागर उमड़ उठा और ज्योति- 
हीन नेत्रों से आँसुओं की घारा बहने लगी | 

शकूरन भी रोने लगी । वह जुम्मन के निकट खिसक 
आइ और उसकी आँखों पर हाथ फेरती हुई बोली-- 
या अल्लाह ! हमारे दुश्मनों को भी ऐसे दिन न देखने 
q । मेरे लाल, रोओ मत । मालिक की ay को देखो, 
उसने हमारे भाग्य में यही लिख दिया है । 

साता की यह कोमल सहानुभूति मिली, तो जुम्मन 
और भी अधीर हो उठा, सिसक-सिसक कर रोने लगा | 
इसी समय जुम्मन के दोनों बच्चे वहाँ आ पहुँचे, جح‎ 
कुल नङ्गे, हड्डियों पर केवल चमड़ा मढ़ा हुआ। दादी 
र पिता को रोते देख, वे भी उनसे लिपट कर ज़ोर- 
जोर से रोने लगे । 

दीनता के कठोर हार्था से मसले हुए उन असहाय 
प्राणियों का वह कातर क्रन्दन सुन कर गुरुदीन का 
हृदय भी भीतर ही भीतर रोने लगा | उनकी आँखे डब- 
डबा आई'। उन्हें अपनी नौकरी पर बड़ी घृणा हुई । वे 
सन ही मन सोचने लगे-हाय ! मेरा oder भी कितना 


® 


* 
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घृणित है ! मैं enn करने क्या निकलता हूँ, पिशाच 
बन कर आसामियों के सामने पहुँचता हुँ | मेरी सूरत 
देखते ही उनकी जान साँसत में पड़ जाती है । उनके 
जीवन का "Teen और भी गहरा हो जाता है उन्होंने 
FAT के सिर पर हाथ रख कर कहा कैतै पागल हो 
बेटा ! घबराने से क्या होगा ? रोने से तो मुसीबत कटती 
नहीं । धीरज घरो | भगवान सबका बेड़ा पार लगाते हैं ! 
सुके ही देखो, पहले क्या था, अब क्या हो गया हुँ ! 
क्या सुकते रुलाई नहीं आती ? नहीं, सुकते भी xui 
आती है, पर मैं मन ही मन रो लेता हूँ । वह रोना ही 
क्या, जिसे दुनिया देखे और देख कर EG | 

RIIH का बोझ उतर जाने से जुम्मन का हृदय 


` कुछ हलका हुआ, उसने गुरुडीन से कहा--कक्का, तुम्हीं 


बताओ, मैं कैसे अपने हृदय को समकाऊँ ? हाय ! मेरे 
सत्र का प्याला लबालब भर चुका है, फिर भी तुम मुझसे 
सब्र करने की बात कहते हो ! हमारी सोने की मड़ेया 
धूल में मिल गई, हम दाने-दाने को सुइताज हो गए, 
तब भी कृज़े से झुक्ति न मिली। मेरे ये अबोध बच्चे 
साघ-पूस का तुषार ठिठुर-ठिडुर कर, 58 बजा-बजा 
कर पार कर देते हैं, फिर भी कपड़े का एक तार तक नहीं 
पाते | बेचारे एक-एक रोटी के लिए तड़पा करते हैं, भूख 
की ज्वाला से रो-रोकर पहाड़ से दिन बिता देते हैं! और 
में इनका पेट काट-काट कर एक qud से ज्ञमींदार का घर 
भरता था रहा हुँ, इतने पर भी आठ पहर 二 gs घड़ी 
कुज्ञ का दुधारा मेरे सिर पर नाचता रहता है। साल में 
जितने रुपए देता हूँ, उतने ही बाको बने रहते हैं । न जाने 
इस ज़िन्दगी में इस सुसीबत से पीछा giat या नहं ? 
गुरुदीन बोले--बेटा, THR के eg से किल्ली का 
पीछा छूटा है, कि तुम्हारा ही छूटेगा ? तुम तो क्या, 
शायद तुम्हारे बच्चे भी इस सुसीबत से छुट्टी नपा 
सकगे। अब तो हिम्मत और धीरज से ही काम ۱ 
समक लो, हम ज़मींदार के यहाँ अमानत जमा कर रहै 
हैं, जो उनसे परलोक में वसूल कर ली जायगी । 
कहते-कहते गुरुदीन चुप हो गए, कुछ सोचने लगे | 
फिर घडी भर बाद बोले--बड़े ठाकुर आठ रोज़ से तुम्हें 
बुला रहे हैं, और में बहाने बना-बना कर उन्हें टाल रहा 
हुँ । न हो, घड़ी भर के लिए चले चलो । अधिक टालने 


से मैं आफ़त में फँसुँगा | 
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इसी समय वहाँ सहसा हलकू नाई आ निकला । 
वह ज्ञमींदार साहब का मुँहलगा ख़िद्मतगार था | उसे 
देख कर guild और जुम्मन दोनों सहम गए | 

जुम्मन ने गुरुढीन से कहा--कक्का, अभी गाँव से 
लोट रहा हुँ। बिल्कुल جو‎ गया हँ | पेर उठाने की 
हिम्मत नहीं है। भूख-प्यास के मारे बेचैन हो रहा हुँ। 
आज छोड़ दो | कल में बिना बुलाए ही हवेली में हाजिर 
हो जाउँगा । 

गुरुदीन उच्च स्वर में बोल्ले--बेटा, आज कई दिन 
बाद हाथ लगे हो | मैं तुम्हारी एक न تچ‎ 
सीधे चलते हो या नहीं ? 

गुरुढीन का यह भाव-परिवतंन देख जुम्मन काँप 
उठा, उसने उनके पेर पकड़ लिए, और गिड्गिडा कर 
कहा--कक्का, तुम्हें रासदुहाई है, आज दया कर दो | 
कृसम ले लो, कल सबेरे में बिना AT ही सरकार के 
सामने पहुँच जाऊँगा। न पहुँचूँ तो जो चोर की सज़ा, 
सो मेरी सज़ा । 

गुरुढीन उठ कर खड़े हो गए । उन्होंने लपक कर 
जुम्मन का हाथ पकड़ा और कहा--चुपचाप चले चलो | 
नहीं तो मार-मार के कचूमर निकाल FT | कब से جع‎ 
रहा हूँ, मानते ही नहीं । 

फिर जुम्मन ने چچ‎ नहीं कहा। बेचारा चुपचाप 
गरुदीन के पीछे-पीछे wed लगा। उसके दोनो बच्चे भी 
‘HHA युकारते और चीखते-चिल्जाते हुए उसके 
साथ हो लिए ١ - 

शकूरन ज़ोर से पुकार उठी--“गरुदीन लाला ! x x 
मेरा बच्चा > > >!” फिर उसने अज्ञज्ञ फैला कर qut 
आँखों से आसमान को ओर देखा ओर करूण स्वर में 
पुकारा--“'या अल्ज्ञाह ٠١ इसके आगे वह और چچ‎ न 
कह सकी, ओर न रो ही सकी; SHY संसार की समस्त 
वेदना ने उसका गला दबा दिया और हृदय में घघकते 
हुए AT ने उसकी आँखों में भरा हुआ सम्पूर्ण 
सागर सोख लिया । सच है, विपत्ति की चरम सीमा में 
पहुँचने पर आदमी न तो बोल सकता है, और न रो ही 
पाता है। 

गुरुडीन ने जुम्मन को गाँव के ज़मींदार बड़े ठाकुर 
शेरबहादुर के सामने पेश कर दिया। ठाकुर साहब सहन 
में एक ऊँची मसनद पर तकिए के सहारे बेडे हुए थे। 


एक सेवक उन पर पङ्का हिला रहा था। सामने एक 
सुन्दर थाल रवखा हुआ था, जिसमें शराब की बोतल, 
प्याला, कोफ्ते, कबाब, सिगरेट का डिब्बा, दियासलाई 
का बक्स आदि सामग्री बड़ी सफ़ाई के साथ सजी हुई 
Î | ठाकुर साहब ने प्याला ढालते-ढाळते जलती हुई 
आँखों से जुम्मन की ओर देखा । 

_ जुस्मन हाथ बाँधे हुए खड़ा था, और इस तरह काँप 
रहा था, जैसे तूफानी सागर पर तैरती हुईं नौका । वह 
एक दार्शनिक के सदश ठाकुर साहब की ओर ताक रहा 
था, मानों उनकी काया में छिपे हुए, उदारता, qut 
शीलता, निष्ठुरता, स्वाथ-लिप्सा आदि भावों का विश्लेषण 
कर रहा हो। 

“हुरामज्ञादे ۰--3۴۵ निजन वन में एकबारगी शेर 
दुहाइ उठा, और वह भयङ्कर गर्जना सुन कर quib दिशाएँ 
कॉप उठीं। प्याला खाली करते हए ओठां को चाटते- 
चाटते ठाकुर साहब ने जुम्मन से कहा--“इतने दिनों से 
कहाँ था १” 

“सरकार ! ५ x x" भयभीत बच्चे की वाणी के 
समान जुम्मन के स्वर में कम्पन हो रहा था। ठाकुर 
साहब का वह रोबीला चेहरा, वे जलते हुए नेत्र और 
हृद्य को हिला देने वाला वह भीषण स्वर ! मारे भय के 
जुम्मन का BOTT धक-घक करने लगा ۱ “सरकार? कह 
कर वह ज़मीन पर औंधा लेट गया, जैसे करता के उस 
पिशाच से दया की भिक्षा माँगने लगा । 

"quw के बच्चे! XXX 一 fx वही गजना 
हुई ।. ठाकुर साहब ने बाकी शराब गले में उडेल कर 
“हरामी के पिल्ले ! तुझसे कितनी बार तकाज़ा किया 
जाय १” कहते हुए बोतल खींच कर जुम्मन के सिर पर 
मारो। परन्तु अभी जुम्मन की ज़िन्दगी के दिन बाकी 
थे, उसकी सुसीबतों का प्याला भरने में अभी विलम्ब 
था | ठाकुर साहब का निशाना चूक गया । बोतल धम्‌ से 
जुम्मन की पीठ पर गिरी। उसके आघात से चह جج‎ 
` प्राणी बिलबिला उठा और हृदय को पानो-पानी कर देने 
वाली कातर ध्वनि में पुकार उठा--“सरकार ! و‎ 
बाप ٠ 

परन्तु निशाना चूक जाने से ठाकुर साहब का सुल- 
गता हुआ क्रोध भभक उठा। मारे ताव के चे स्वयं 
जुम्मन को ठीक करने उठे। परन्तु नशे की हालत, क्रोध 
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का आवेग, पैर. TERT गए। ठाकुर साहब जहाँ के 
qui बैठते हुए किचकिचा कर गुरुडीन से बोले-- 
बेईमान के बच्चे! देखता क्या है, कुचल दे बदमाश 
को। न कुछ दस रुपए के लिए × x x | अबे सुनता 
है कि नहीं १ 


गुरुदीन ने हाथ जोड़ कर दबी हुईं आवाज्ञ से 
कहा--अन्नदाता ! आज मैंने इसे बहुत पीटा 8 
पीटते कुन्दी बना दिया है। इसने कल रुपए देने का 
वादा भी किया है। अब जैसी आज्ञा हो ! 


` ठाकुर साहब 'हो-हो? करके हँस पड़े, چو‎ — un 
[केया । ये बदमाश सीधे-सीधे तो मानते ही नहीं |” 
फिर जुम्मन की ओर घूर कर बोळे--“सुना बे! कल 
शाम तक चुपके-चुपके रुपए दे जाना, नहीं तो मुझसे 
बुरा कोई न होगा । घर में आग लगवा दूँगा, और तेरा 
جج‎ खिचवा कर उसमें भुस भरवा दूँगा | 


इसके बाद उन्होंने कड़क कर गुरुदीन को आज्ञा 
दी--अबे ऊँट के माफ़िक क्या देख रहा है ? इस पापी 
को मेरे सामने से हटा दे। और हाँ, हलकुआ से कह दे 
उन TE को बुला लावे। शाम हो चुकी है, कुछ मज़ा- 
मौज ही gri 

अपमान के उस हलाहल को पीकर जुम्मन डेवढी 
से बाहर निकला । उसके दोनों बच्चे, बाहर एक ओर 
खड़े-खड़े सिसक रहे थे। पिता को देखते ही वे 'अब्चा- 
अब्बा? कह कर उसके पैरों से लिपट गए। परन्तु इस 
समय जुम्मन आपे में नहीं था। उसकी दशा उस यात्री 
के समान हो रही थी, जो पथ भूल कर निजन वन की 
सूलशुलैयों में जा फँसता है, जिसे अमावस्या का सघन 

अन्धकार चारों ओर से ग्रस लेता है, और जिसके अगल- 

बगल में रह-रह कर हिख पशु चीत्कार कर उठते हैं। 
जुम्मन चुपचाप धीरे-धीरे घर की ओर पैर उठा रहा था | 
कल का भीषण भविष्य पिशांच के समान उसके नेत्रों में 
नाच रहा था, और उसकी भयङ्कर कल्पना. रह-रह कर 
उसके एक-एक रोम में कम्पन उत्पन्न कर देती थी | 

घर पहुँच कर जुग्मन ने देखा, उसकी बुढ़िया माँ 
अब तक नीस के नीचे बेडी हुईं है ओर अनाज की छोटी 
सी पोटली ×٠ की त्यो डसके सामने पडी है। जुभ्मन 
को देखते ही शकूरन स्नेह-स्वर में पुकार उठी--बेरा | 
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जुम्मन डाल से टूटे हुए फल को तरह धरती पर 
गिर पड़ा और धीरे से बोला--अम्माँ ! 

शकूरन ने पुनः पु झारा--बेटा:! 

जुम्मन ने भर्राए हुए गले से उत्तर दिया--अम्माँ! 

पत्तों के वितान से चाँदनी छुन-छुन कर چسو‎ के 
पिचके हुए चेहरे पर रोशनी डाळ रही A | शकूरन ने 
देखा, उसके कलेजे का टुकड़ा चुपचाप रो रहा है | शकू- 
रन के हृदय में ज्वार उमड़ उठा। वह जुम्मन के पास 
सरक गई और उसके सिर को अपनी गोद में रख 
` कर रुँधे हुए स्वर में बोली--“बेटा ! कया हुआ ९” शकू- 
रन को आँखों से वेदना की बड़ी-बड़ी बूँद गिरने और 
_ जुम्मन के सूखे हुए कपोलों को तर करने लगी | 

जुम्मन के धीरज का बाँध टूट गया | उसकी आँखों 
से आँसुओं की कडी लग गईं। उसने अटक-अटक कर 
कहा-अम्माँ, अब क्या होगा ? 

TEU ने अपने फटे हुए XAT से जुम्मन के आँसू 
qi और उसे दिलासा देते हुए कहा--बता तो क्या 
हुआ ? बड़े ठाकुर ने क्या कहा ९ 

“क्या बताऊँ अस्माँ ! मेरा दुभाश्य मेरे सिर पर 
खेल रहा है। बड़े ठाकुर ने कहा है, कि अगर कल तक 
रुपए अदा न कर दिए जायेंगे, तो भेरी यह झोपड़ी जला 
दी जायगी और मेरा चमड़ा खिंचवा कर उसमे भुस 
भरवाया जायगा ! हाय ! कल का दिन > >!” कहते- 
कहते जुम्मन का हृदय फटने लगा, और वह दाढ मार 

कर रो ۱ 

भोले-भाळे बच्चे बाप की मुसीबत को क्या समझते | 
उसे रोता देख उनका जी TIR बेचैन हो रहा था, अब 
उसकी E सुन, वे उसके शरीर पर गिर पड़े, और 
‘EIST कह कर फुका फाड-फाड कर रोने FF | 
उन दुखियों के करुण-कन्दन से gu पर बसी हुई चिड़ियों 
की नींद उचट गई । वेइना की अनुभूति से वे अपने चारों 
ओर देखने, AF करने ओर इस डाल से उस डाल पर 
GIRR लगीं, हँसती हुई प्रकृति में चारों ओर एक गहरी 
उदासी सी छा  ! 

शकूरन एक gud से सुसीबतों से युद्ध करती आ 
रही थी, सुसीबतो से युद्ध करते-करते ही उसके बाल 
सफेद हो गए थे । अपनी सन्तान का वह दुख देख, उसने 
अपने थके हुए .साहस को सँभाला। काँपते हुए हाथों 
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अपने आँसू dig | Sj को पुचकार कर चुप कराया, 
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और फिर आवेशपूवेक जुम्मन से कहा-बेटा, इस तरह 
घबराते हो ! छिः! लोग देखंगे तो Eu और कहेंगे 
कि तुम FF uen रोते हो। उठ कर बैठो, और हिम्मत 
से काम लो । जब तक दम में दम रहे, ٭ج‎ चुकाओ । 
अब भी ज़मींदार को देने के लिए हमारे पास बहुत-कुछ 
है। कल बड़े ठाकुर के नाम पर बुधिया को RETR 
कर दो ।. : 

माँ की बात सुन कर जुम्मन चोंक उठा । उठ कर बैठ 
गया, और TAF ओर आँखें फाइ-फाड कर देखते हुए 
बोला--कहती क्या हो suut ? 

“ठोक कहती हूँ बेटा ! कल बाज़ार का दिन है | 
बुधिया को ले जाकर बेच दो, और जो कुछ मिले, ज्ञमी- 
दार को दे दो ।?--शकूरन ने उसी RUT वाणी में 
कहा । 2 

बुधिया FAT की एक पुरानी गाय थी | FAT 
शेशव-काल से ही उसे अपने घर में देखता आ रहा था | 
यह गाय उसके अब्बा ने उस समय खरीदी थी, जब 
जुस्मन माँ की गोद में 8988: था, माँ के qu नहीं 
होता था, और वह दूध की एक-एक बूँद के लिए तरसा 
करता UT | जुम्मन इसी गाय का दूध पी-पीकर पला 
था । इसीलिए वह जुम्मन के माँ-बाप को बहुत प्रिय थी । 
वे दोनों जुम्मन को बुधिया की ही देन समरते Û | जुम्मन 
के बाप पर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ. AIF, उसके हाथ से 
पल्लो के आभूषण निकल गए, खेत बिक गए, सभी गाय, 
बेल और भेंसों से हाथ घोना पड़ा, पर उसने कमी 
बुधिया के बेचने का विचार तक न किया 1 अपने जीवन 
भर उसे बड़े प्यार से--बडे आराम से وی‎ उसके 
बाद बुधिया ज्ञम्मन को बहुत दिन तक पीने के लिए दूध, 
घर लीपने के लिए गोबर ओर जलाने के लिए उपले देती 
रही-। परन्तु अब वह बूढ़ी हो गई थी । ज़मींदार की 
कृपा से गाँव में चरोखर का अभाव था ही, ऊपर से 
जुम्मन की दरिद्रता ने बूढी बुधिया को और भी निबंल 
बना दिया था । परन्तु جو‎ अब भी अपने mde से ` 
विरत नहीं हुई थी, वह बराबर जुम्मन को ٭٭‎ ۹ के 
लिए गोबर और जलाने के लिए ٭‎ देती जाती थी । 
हाँ, असमर्थता के कारण केवल पीने के लिए qu नहों 
दे सकती थी | परन्तु जुम्मन तथा उसकी माँ की नज्ञरों 


में डुधिया का वही मूल्य था वे यथाशक्ति उसे चारा- 
पानी देते और फुरसत के समय उस पर प्यार करते थे | 

जो बुधिया इतने दिनों तक, बड़ी-बड़ी आफतों में 
इस परिवार की सङ्गिनी रही है, जो बुधिया इतने दिनों 
तक मेरे कुटुम्ब के एक प्राणी के सदृश रही है, वही बुधिया 
अब अपने बुढ़ापे में ज़मींदार के ऋण पर निछावर कर 
दी जाय- यह बात FAT सोच भी न सका था। माँ 
की बात सुन कर वह सन्नाटे में आ गया, और क्षण भर 
मौन रह कर बोला- बुधिया को बाज़ार में छे जाकर 
बेच दूँ--यह काम मुझसे न हो सकेगा अम्माँ ! 

“क्यों न हो सकेगा ??---शकूरन ने ATS 
3931۱ 

“यह अपने हृदय से पूछो, अस्माँ ! बुधिया हमारे 
पास OAT की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसकी हम अभागे 
कुछ भी हिफ़ाज़त न कर सके ! बुघिया हमारे भले दिनों 
को एक मिटती हुट्टे, पर सुन्दर निशानी है। यदि हमने 
अब्या की यह धरोहर इस तरह खो दी, तो परलोक में 
उनकी आत्मा कितनी व्यथित होगी ! यदि हमने अपने 


खोए zc वैभव की यह बची-खुची निशानी इस तरह. 


मिटा दी, तो पुरा-पडौस के लोग क्या कहेंगे? हमारा 
सँड देखते-देखते बुधिया बूढी हो गई, हमारी ही चिन्ता 
में घुल-घुल कर वह हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गई | 
अब इस अवस्था में में उसे बाज़ार-में ले जाकर अपमा- 
नित LE तो बडा विश्वासघात होगा अम्मा ! मेरे 
लिए बुघिया को बेच डालना, या तुम्हे ले जाकर बाजार 
में खड़ी कर देना, एक ही बात है ।?--जुम्मन ने अपनी 
मर्म-ब्यथा को दबाते हुए उत्तर दिया | 
“आह | बडे ठाकुर का BF चुकाने के लिए मैं कहीं 
बाजार में बिक सकती ۱ पर मैं तो बुधिया से भी गई- 
बीती हूँ । बुधिया के तो भला दस-पाँच रुपए भी खड़े हो 
जायेंगे, पर सुके तो कोई दमडी को भी न पूछेगा 
कहते-कहते शकूरन के नेत्रो में जल भर आया | 
क्षण भर चुप रहने के बाद वह पुनः बोली--परन्तु 
बेटा, अब बुधिया को बेचने के सिवा हमारे पास उपाय 
ही क्‍या रह गया है? तुम्हारे प्राणों से तो बुघिया के 
प्राणों का मूल्य अधिक है नहीं। जब कल जमींदार का 
आदमी तकाजा छेकर आएगा, तब उसे क्या उत्तर दोगे ? 
बुधिया को न बेचोगे तो क्या करोगे ? 
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“क्या करूँगा अस्माँ ??- जुम्मन ने टूटे हुए हृदय 
से उत्तर द्या । 

वह रात जुम्मन के लिए पहाड़ हो गई । न उसके 
हृदय में शान्ति थी, न आँखों में नोंद | रह-रह कर उसके 
सामने बुधिया का पुराना इतिहास चक्कर काटने लगता 
था। रह-रह कर उसकी आँखों में वे दिन झूलने लगते 
थे, जब वह उसका मोठा-मीठा दूध पीता था, ताजा- 
ताजा मक्खन खाता था, घण्टौं उसके साथ खेलता था, 
सबेरे-सबेरे उसे हॉकने के लिए उसके पीछे-पीछे दूर तक 
उछुलता-कूदता चला जाता था, और शाम होते-होते 
बड़ी बेचैनी से उसके लौटने के मार्ग की ओर ताका 
करता था। अतीत की ये सुखद cuu रह-रह कर 
उसके टूटे हुए हृदय पर आघात करती थीं। कलेजे में 
एक हूक उठतो थी, और बह धीमे स्वर में, 6ج‎ उच्छुवास 
छोड़ते हुए कह उठता था-हाय gfaur ! तू इसी 
दिन के लिए इतने दिनों से इस शाप-ग्रस्त घर में बसेरा 
किए थी ! हाय ! तूने इसी दिन के लिए इस अधम को, 
बरसों अपना दूध पिलाया था | 


दूसरे दिन का प्रातःकाल शायद जुम्मन के संसार 
का सबसे कठोर प्रातःकाल था। वैतालिक गायन के 
सहश शकूरन ने जुम्मम की तन्द्रा भङ्ग की और कहा-- 
बेटा, में तुम्हारा क्लेश समझती چ‎ | परन्तु कत्तव्य का 
पालन करने के लिए, धीरज के साथ वेदना की ये चोटें 
सहनी ही पड़ंगी। देर मत करो, देर करने से आकाश से 
बरसती हुई यहं आश तुम्दें और डुधिथा को और भी 
जलाएगी | 

“या अल्लाह !?-- कह कर जुम्मन ने एक ठण्डी साँस 
खींची | फिर वह एक quia बच्चे की भाँति उठा, औरं 


मरे हुए हाथों, बुधिया के गले में रस्सी बाँध कर, उसे 
बाज़ार ले जाने के लिए तैयार हुआ ١ 


शकूरन बुधिया के लिए दो मोटी-मोरी रोटियाँ और 
एक कठौते में थोड़ा सा ठण्डा पानी چ‎ आइ | परन्तु 
FT की दिव्यआत्मा जैले सारी परिस्थिति समझ 
रहो थी। उसने म पानी में ج5‎ डाला, न रोटियों की 
ओर देखा । वह केवल शकूरन की ओर देख रही थी 
और उसके भोछे-भोले नेत्र जैसे उससे कह रहे थे “आब 


इस घर में क्या खाउँ और क्या पीऊँ |” 
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शकूरन ने देखा, जेते बुधिया के बड़े-बड़े नेत्रा में 
उदासी की घटाई घिर रही हें | शकूरन की आत्मा چو‎ 
लित हो उठी, और आँखों में जल-विन्दु लहराने लगे। 
کاو“‎ ! मेरी बुधिया !” कहते gu उसने बुधिया के 
सिर पर हाथ फेरा | इसके साथ ही शकूरन का घीरज 
जाता रहा | वेदना की धारा हाहाकार करके प्रवाहित 
हो उठी | शकूरन अडकते हुए स्वर से “बुधिया ! मेरे 
सुख-दुख की साथिन !” कह कर बुघिय़ाके गले से 
faz गई, और इस तरह विलाप करने लगी, 33 कोई 
साता अपनी लाडली बेटी को सदा के लिए बिराने देश 
में भेज रही हो। हृदय के उस रोदन d बुधिया की 
आत्मा मिल गईं, और वह भी चुपचाप शकूरन के साथ 
आँसू बहाने ۱ 
बेचारा जुम्मन अब तक हृदय पर धीरज का पहाड 
रक्खे हुए चुपचाप खडा था। परन्तु नदी के समान 
बढ़ती हुई शोक की वह धारा देख कर, अब वह अपने 
को और अधिक न सँभाल सका | बुधिया के कन्धे पर 
सिर लटका कर, फूट-फूट कर रोने लगा | जब आँसुओं 
का वेग 要 可 कम हुआ, तब “या अल्लाह | मेरे भाग्य में 
यह दिन देखना भी बदा था!” कह कर, इस तरह 
आकाश की ओर ताकने लगा, जैसे उसके नेत्र वहाँ किसी 
खोड हुईं वस्तु को हों | 
जब जुम्मन बुधिया के गले में बँधी हुई रस्सी को 
खींचते हुए आगे बढ़ा, तब शकूरन ने बड़ी आतुरता- 
qd: कहा- बेटा, मेरी बुधिया को ऐसे आदमी के हाथ 
बेचना, जहाँ बेचारी सुख से रह सके । 
“अम्मा, पागल तो नहीं हो ! भला हड्डियों के इस 
हाँचे को कसाई के सिवा कौन ख़रीदेगा ° BEET 


Den 


“मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र की आलोचना 
करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि मेरा आचरण 
` पशु के तुल्य है, किस्बा सत्पुरुष के सदश |” 

“शिष्टाचार आन्तरिक विनय का वाह्य लक्षण है।” 

“परोपकार-रहित पुरुष के जीवन को धिक्कार है, 
जितने पशु हैं उन सबका चर्म भी उपकार करेगा, मलुष्य 
का नहीं ।?? | 


हुआ जुम्मन कुछ और आगे बढ़ा । इतने में उसके दोनों 
बच्चे न जाने कहाँ से वहाँ आ निकले | वे बुघिय्रा से 
लिपट गए। अब जुम्मन बुधिया को आगे खींचता था, 
और बच्चे बार-बार चिज्ञाते-चीखते थे--“अब्बा ! 
हमारी बुधिया ! अब्बा | हमारी बु घिया !” 

बूढ़ी बुधिया के पैर आगे नहीं बढ़ते थे। वह बार- 
बार रँभाती और पीछे quus कर उस घर की ओर 
ताकती थो, जहाँ उसका जीवन बड़ी शान्ति से 8 
था। मानों घर का प्रेम बुधिया के पैर आगे न उठने 
देता था, और उसकी करुणा भरी आँख बार-बार 
मूक वाणी में शकूरन से प्रश्न करती थीं-“सुरे घर से | 
बाहर क्यों निकाल रही हो ? क्या इस घर पर अब मेरा 
कुछ अधिकार नहीं रहा? मैंने तुम्हारा क्या अपराध 
किया है ?” 

FIT के ये भाव जुम्मन के कलेजे पर आरा 
चलाने लगे | वह लोट पड़ा और शकूरन से बोला-- 
अस्माँ | अब नहीं सहा जाता। मेरी बुधिया मेरे हाथां 
कृपाई की gû तले जाय--यह पाप मुझसे न हो 
सकेगा EE अभो न जानं किन TUE की ये 
सज्ञाएँ दे रहा दै, अब यह गुनाह करूँगा, तो आक्रबत 
में खुदा जाने मेरी क्या गति होगी | ۶8ء‎ चुके चाहे 
न चुके | 
` शकूरन ने सन्तोष की सॉस लेकर कहा- अच्छी 
बात है बेटा | बुघिया हमारी लचमी है, वह हमारे पास 
हो रहेगी । gg चुकाने के लिए यह घर बेच दो । हम 
किसी झाड़ के नीचे घास-फूस की छोटी सी झोपड़ी बना 
लंगे, और उसी में रह कर ज़िन्दगी के sub दिन 
काट देंगे । 


ध ध 


“जिस आत्मा के बन्घ-मोक्ष की बात हम लोग 
किया करते हैं, वह बन्ध-मोच्च तन-मन के आधार पर 
है p 

` “तन और मन का नित्य सम्बन्ध होने से परस्पर 
के आश्रय बिना उनकी उन्नति अशक्य है |” 

“छोटी उम्र में जो अच्छी आदत पड़ जाती हैं, उन्हीं 
से हमारे चरित्र की रक्षा होती है ।” 


MOS ON 


[ श्री वेणीप्रसाद जी शुक्ल, मेम्बर इलाहाबाद आर्कालॉजिकल सोसाइटी ] 


शाम्बी की गणना भारत की अति 
f a प्राचीन 3ج‎ नग- 
75) रियों में की जाती है। किसी 

Eb समय यह नगरी धन, जनं, 

४९० दुग, प्रासादों, मन्दिरों, ऊँची 
i3 'मीनारों तथा रमणीक उद्यानों 
से अलङ्कत थी और भारत के 
5 कितने ही इतिहास-प्रसिद्ध 
i 4 ८८४ प्रतापी नरेशों की राजधानी 
होने का इसे गौरव प्राप्त था। परन्तु संसार की परिवर्तन- 
शीलता और काल के कराल धके के कारण, कौशाम्बी 
का स्टृति-स्वरूप, प्रयाग से पेंतीस मील TRA, यसुना- 
किनारे 'कोसम? नाम का एक छोटा सा माम और उसके 
आस-पास पड़े हुए इंटों के कुछ ढेर रह गए हैं, जिन्हें 
देख कर अब यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता कि 
यहाँ कभी कोई महानगरी रही होगी | 


हमने कौशास्बी का नाम सुना था | उस इतिहास- 
प्रसिद्ध नगरी का भग्नावशेष एक बार देख छेने की भो 
इच्छा थी, परन्तु संयोग और सुयोग के अंभाववश मन 
की इच्छा मन में ही रह गई थी। अन्त में हमें प्रयाग 
के सुप्रसिद्ध सुद्रातस्वविद तथा म्युनिसिपल म्यूज़ियम के 
संस्थापक पण्डित ब्रजमोइन जी व्यास की अनुप्रेरणा 
से कौशाम्बी का भग्नावशेष देखने का अवसर मिला | 
एतदर्थ हम व्यास जी महोदय के अत्यन्त आभारी हैं | 

रेलगाड़ी द्वारा 'कोसम' जाने के लिए भरवारी जाना 
पड़ता है, जो प्रयाग से सोलह मील है | इसके आगे 
पैदल या किसी दूसरी सवारी द्वारा जाना पड़ता है। 


. इसलिए मोटर-गाड़ी से जाना ही विशेष सुविधाजनक 


है। इससे उत्तर भारत के विशाल राजपथ--म्रेण्डरूडू रोड 
की भी थोड़ी सी सैर हो जाती Ba इस ऐतिहासिक 
राजपथ की मरस्मत करा कर सम्राट शेरशाह और सम्राट 


अकबर ने उसके किनारे-किनारे تج‎ UE और मस-. 


जिद बनवाई थीं, जो अब भी अपनी टूटी-फूटी दशा में 
सुराल-काल की याद दिलाती हें । भरवारी से एक पक्की 
सडक यमुना-क्नारे होकर राजापुर को गईं है | इस पर 
आठ मील चलने पर एंक कच्ची सड़क मिलती है | यहाँ 
से 'qqur ग्राम बारह मील है, जहाँ से प्रवर्षण 
नामक पहाड़ी कुछ फ्रासले पर दिखाई देती है, जो जैनियों 
का तीर्थस्थान है | बहुत दूर-दूर से जैन यात्री इस स्थान 
के दशनाथ आते हैं। ग्रेण्डट्रङ्क रोड से कौशाम्बी को जाने 
वाली यह सडक अवश्प ही किसी समय अच्छी दशा 
में रही होगी। परन्तु इस समय तो वह भी एक घूल 
और गड्ढों से भरी हुईं eR ही रह गई رج‎ 
581 जैन यात्री कमी-कभी इसकी मरम्मत करा देते 
हैं, अन्यथा अब तक यह पतली queus के रूप में ही 
परिणत हो गई होती | 


पबूसा ( जैन कोशास्ञ्री ) 

यमुना के किनारे प्रायः तीन सौ. फ़ीट ऊँची एक छोटी 
सी ऊजड़ पहाड़ी है, जिस पर हरे तिनके का नाम भी 
नहीं दृष्टिगोचर होता। इसी पहाड़ी पर एक प्राचीन 
जैन-मन्दिर है। मन्दिर तक पहुँचने के लिए १६० सीढ़ियाँ 
बनी हैं। इसी पहाड़ी के नोचे उपयुक्त 'पबूसा? नाम का 
ग्राम है। यहीं से कौशास्बी का खण्डहर आरम्भ होता 
है और यमुना के किनारे-किनारे प्रायः चार मील तक 
चला गया है। चारों ओर 'इंटों के असंख्य ढेर दिखाई 
पड़ते हैं, जिससे कौशाम्बी के विस्तार का अनुमान 
OTT जा सकता है । प्राचीन कौशाम्बी के इस 
उजड़े दयार पर तीन आम बसे है (३) पबूसा 
( जैन कौशाम्बी ), ( २ ) कोसम (गुप्त या हिन्दू कौशा- 
स्वी ) और (३ ) eat ( बौद्ध कौशाम्बी ) । गढ़वा के 
पौस यमुना के किनारे प्राचीन कौशाम्बी के बहुत से 
चिन्ह पाए जाते E. पुराने इतिहास से पता लगता 
है कि प्राचीन कौशाम्बी यसुना और कौशिकी नाइनी 
नदियों के सन्गम-स्थल पर बसी थी | परन्तु कौशिकी का 


> 


E] अब एक सूखे नाले के रूप में रह गया है, जो 
गढ़वा के नीचे है। यहाँ ई'टों के कई ढेर, एक टूटा-फूटा 
अशोक-स्तम्भ और कुछ हूटी-फूटी मूच्तियाँ पड़ी हैं। 


बौद्ध कोशास्बी का प्राचीन इतिहास 


अति प्राचीन काल से ही कौशाम्बी नगरी पुराण- 
प्रसिद्ध कौशिक-नरेशों की राजधानी थी, जिस वंश में 
गायत्री मन्त्र के क्ता महर्षि विश्वामित्र पैदा हुए थे। 
परन्तु विश्वामित्र के बाद कुश-वंश में कोई प्रतापी राजा 
नहीं हुआ, इसलिए महाभारत-काल में कौशाम्बी कुरु- 
3191771۶577 एक प्रान्तीय नगरी मात्र थी | 

महाभारत-समर के आठ सौ वर्ष बाद महात्मा 
गौतम gu के जन्म-काल तक को आधुनिक ऐतिहासिक 
विद्वान भारत के इतिहास का आरम्भ-युग मानते हैं। 
इसी समय एक महस्वपूण ऐतिहासिक घटना हुई, 
जिसका कौशास्त्री से विशेष सम्बन्ध है। अजुन के पौत्र 
सम्राट जन्मेजय ने नागों के नाश के लिए तक्षशिला १ 
नगरी को अपनी राजधानी बनाया । फलतः पौरव- 
साम्राज्य की दो राजघानियाँ हो गई' | सम्राट जन्मेजय 
की छुटीं * पीढ़ी में पाण्डव निचच नाम का राजा हुआ | 
जिसके राजस्व-काल में एक बार गङ्गा नदी में ऐसी چرچ‎ 
आईं कि सारी हस्तिनापुरी qara होकर तहस-नहस 
हो गई | फलतः राजा निचक्ष उसे छोड़ कर कौशाम्बी 
चला आया और उसे ही अपनी राजधानी बनाई | 
कौशाम्ब्री का एक बार फिर भाग्योदय हुआ । अस्तु-- 


वत्सराज उद्यन 


इसी निचच का पौत्र शतानीक था, जिसका पुत्र 
वत्सराज उद्यन हुआ ۱ यह वही प्रसिद्ध वत्सराज 
उद्यन था, जिसका उल्लेख बौद्ध जातकों और बृहत्कथा 


१--वैशस्पायन ने महाभारत की कथा पौरव ڈو‎ 
जय को तक्षशिला के महक्षो में सुनाई थी। - लेखक 

२--तस्यापि जनमेजय श्रुत सेनो प्रसेन भीमसेना 
पुत्राइचस्वारो भविष्यन्ति तस्यापरः शतानीको भविष्यति | 
यो सौ विषय विरक्त चित्ती निर्वाण माष्स्यति | शतानीक 
मदुइव मेघदत्तो भविता तस्मादधिसीम कृष्णः | अधि- 
सीम कृष्णात Rag: यो गङ्गायापद्ते हस्तिनापुरे 
कौशम्ब्या निवत्स्यति | ( विष्णुपुराण अध्याय १३ ) 


आदि प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है | बुदध-पढ-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ जिस समय महात्मा गोतम राजगृह में आए थे, 
उस समय पूर्व भारत में चार प्रसिद्ध नरेश राज्य करते 
थे--(१ ) राजगृह का राजा विम्बसार (श्रेणिक), ( २) 
कोशल श्रावस्ती के महाराज प्रसेनजित, ( ३) कौशार्बी- 
नरेश महाराज उदयन, और ( ४ ) उजयिनी के राजा 
चण्ड प्रद्योत | उद्यन का सम्बन्ध उजयिनी और 
राजगृह, दोनों राजघरानो से था। क्योंकि उदयन की 
दो रानियाँ थीं, जिनमें एक प्रद्योत की राजकन्या वासव- 
दत्ता और दूसरी राजा विम्बसार की पुत्री पद्मावती थी | 
बौद्ध जातकों में उद्यन और कौशाम्बी का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है। साथ ही इस बात का भी उल्लेख 
है कि गङ्गा नदी की बाद में हस्तिनापुरी के बह जाने 
पर अजुन के पुत्र शतानीक ने कौशाम्बी में जाकर 
निवास किया था। जातकों में यह भी लिखा है कि 
इसकी एक रानी को गरुड़ पक्षी उठा ले गया था और 
उत्कल ATEN उदय गिरि नामक पर्वत की गुफा में 
छोड़ दिया था। QÛ रानी इधर-उधर भटक रही 
थी, इतने में उसे एक सुनिङुमार मिल गया । वह रानी 
को अपने स्थान पर ले गया । अन्त में दोनों में प्रेम हो 
गया और फल-स्वरूप उदयन की उत्पत्ति हुई । बालक 
का जन्म उद्य गिरि की गुफा में हुआ था, इसीसे 
उसका नाम भी उदयन पड़ा। मुनि ने अपने पुत्र 
उद्यन को हस्ति-वश विद्या की शिक्षा दी और किसी 
नागराज से उसने एक मोहिनी वीणा भी प्राक्त कर ली | 
इन्हीं दो साधनों से बलवान होकर उसने एक महती 
सेना तैयार की और अन्त में कौशास्त्री पर अधिकार 
प्राप्त किया | ८ 


वहतकथा 


पैशाची भाषा के इस प्रसिद्ध ग्रन्थ को गुणाढ्य कवि 
ने सवा लक्ष दलोकों में तैयार किया था। परन्तु अब यह 
दुष्प्राप्य है और इसके स्थान पर इसके दो छोटे-छोटे 
संस्कृत अनुवाद पाए जाते हैं। जिनमें एक का नाम 
یی سیت‎ और दूसरे का “सरित्सागर' है। इन. 
ग्रन्थों से पता चलता है कि वृहत्कथा के मूलकत्ता वररुचि 
हैं, जो मगध-सम्राट योगानन्द के मन्त्री और कौशाम्बी 
के रहने वाले थे | इन्होंने यह कथा काणभूति को सुनाई 


x 


थी और काणभूति ने गुणाढ्य को । परन्तु बृहत्झथा का 
उद्यन सम्बन्धी वणन बोड ग्रन्थों के उद्यन وچ‎ 
वर्णन से नहीं मिलता | कोशास्त्री-निवासी पण्डित वररुचि 
ने उद्यन को कुज्लीन ج8"‎ माना है। महाराज उद्यन 
आर उनके पुत्र नरवाहनदत्त ही TE के नायर हैं। 
FETA का सम्बन्ध कौशाम्बी से वैसा ही है, जैसा विक्रम 
का उज्जयिनी से अथवा HART हाँरू-उज्ञ-रशीद का 
बगुदाद्‌ से । प्रद्योतराज-कन्या ITT और उद्यन के 
सम्बन्ध में भी एक विचित्र कथा पाइ जाती है। एक 
बार शिकार खेलते-खेलते उद्यन अवन्ति देश को सीमा 
में चला गया। वहाँ प्रद्योतराज के 888 ने उसे पकड 
लिया और उसे अपने राजा के पास ले गए। राजा ने 
उसे अपनी विद्या राजकुमारी वासवदत्ता को सिखाने को 
विवश किया। गुरु और शिष्या के बीच में एक परदा 
लटका दिया गया, ताकि एक दूसरे को देख न सके । 
साथ ही वासवदत्ता से यह भी कह दिया गया कि उद्यन 
का चेहरा राक्षस की तरह कुरूप है, इसीसे परदे की 
व्यवस्था की गई है। परन्तु एक दिन देवात्‌ हवा के 
फॉके खे परदा हट गया और दोनों एक-दूसरे को देख कर 
मोहित हो गए। परिणाम-स्वरूप एक दिन दोनों हाथी 
पर सवार होकर वत्सदेश चले आए | 


कौशाम्बो में बौद्ु-चमे 


बौद्ध अन्थों से पता लगता है कि भगवान तथागत 
बुद्ध उपदेश देने के लिए कहे बार कौशाम्बी के राजमहलों 
में आए थे और पेंतालीस चातुर्मार्सो में नवाँ चातुर्मास 
भी कोशाग्बो में ही बिताया था । इससे विदित होता है 
कि बुद्ध के जीवन-काल में ही कौशाम्बी में बौद्ध-घर्म का 
प्रचार हो गया था। परन्तु कौशाम्बी का राजवंश अधिक 
दिनों तक नहीं चला । क्योंकि उद्यन के बाद नरवाहन, 
खण्डपाणि, नरमित्र और क्षेमक इन्हीं चार राजाओं के 
नाम मिलते Eq प्रद्योतवंश के पाँच राजाओं में अन्तिम 
अर्थात्‌ पाँचर्वे का नाम नन्दिवद्धन था । पौराणिको ने 
मगध के शिशु-नाग वंश और प्रद्योतर्घंश को एक में मिला 
दिया है | परन्तु इससे साफ मालूम होता है कि جو‎ 
शत्रु के पौत्र नन्दिवर्धन के समय में उजविनी और 


* नागवस्‌ विहारशीलं च माया मतङ्गान्नियता महा- 
सेन सैनिका वत्सपति न्ययसिघुः | -_'इषेचरित! 


ee A याड) یں لت‎ ; 
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कोशास्त्री उदीयमान मगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो 
गई थो। अथवा मगघ सा्राज्यान्तगेत BUR एक 
प्रसिद्ध नगरी थी । अस्तु । 

राजवंश नष्ट हो जाने पर भी उद्यन का नाम संस्कृत 
साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है | ara’, “स्वप्न वास- 
qur, और 'प्रतिज्ञा यौगन्ध नारायण’ ग्रन्थों के नायक 
उद्यन ही हैं। इसके सिवा महाकवि कालिदास ने भी 
अपने “मेघदूत” में इनका उल्लेख किया है । * 

मगध साम्राज्य के अन्तगत कौशाम्बी की दशा 
अत्यन्त समुन्नत थी । सम्राट प्रियदर्शी अशोक की इस 
नगरी पर विशेष कृपा थी । मौर्य सम्राट 87 
में ठहरा करते थे | इन्होंने एक HELEN पर 
अपनी राजाज्ञाए खुइवा कर भी कौशाम्बी में स्थापित 
कराया था, जो आज तक गढ़वा ग्राम के पास मौजूद 
है । यद्यपि यह स्तम्भ टूट गया है, परन्तु उसके gx? 
वहीं मौजूद हैं। केवल ऊपर का सिंह नहीं है। इस 
WH स्तम्भ से कौशाम्बी के तरकालीन वैभव, पेशवर्थ, wd 
आर स्थान का बहुत-कुछ पता चलता है। इसके सिवा 
बौद्ध कौशास्त्री की याद दिलाने के लिए यहाँ बहुत से 
ईंटों के ढेर और उनके निकट बुद्ध की मूर्तियाँ पड़ी हैं, 
जिसके द्वारा यात्रियों को कौशाम्बी के प्राचीन वैभव का 
किञ्चित्‌ आभास मिल जाता है। 

हिन्दू या गुप्त 3:۲۶۸۲ ( कोसस ) 

ईसा की पहली शताब्दी में मौयंवंशियों को हटा 
कर विदिशा के मित्रवंश वालों ने मगध और कौशाम्बी 
पर अधिकार कर लिया | उस समय बोड-घर्म की 
ज्योति क्षोण हो चली थी और यमुना के किनारे फिर 
वेद-ध्वनि होने लगी थी । कालक्रम से इसा की तीसरी 
शताब्दी में कोशाम्बी पर प्रबळ प्रतापो गुप्त वंशीय 
राजाओं का आधिपत्य स्थापित ENT | परम भट्टारक 
परम वैष्णव गुप्त सम्राटों के शासन-काल में कौशारनी 
ने फिर एक बार अपनी उन्नति की । उसी समय 
इसको बस्ती यमुना किनारे पश्चिम की ओर हटने 
लगी | एक नवीन सुदृढ़ दुग, अनेक सुन्दर महल और 


अनेकानेक विष्ण-मन्दिर बने | सम्राट समुद्रगुस और 


* प्राप्त यावन्ती उद्यन कथा कोविद्‌ आम बुद्धान 
प्रद्योतस्य AT दुहितरम्‌ वत्सराजोत्रजद्द । 
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चन्द्रगुप्त ने इसे ही अपनी राजधानी बनाइ थी, इससे 
नवीन कौशास्बी का वैभव और भी बढ़ गया ۱ परन्तु अब 
तो गढ़वा की तरह यहाँ भी qF के ढेर ही रह गए हैं | 
न वे मन्दिर ही हैं और न उन गगनचुम्बी राजमहलों का 
ही कहीं पता है। केवल कोसम से आधे मील पर gii 
sik पत्थरों के ढेर में एक अत्यन्त सुन्दर और भब्य 
दिष्णु-मूर्ति है, जो गुप्त साम्राज्य की याद दिला रही है। 

हैसा की छुठीं शताब्दी में कौशाम्बी कन्नौज के प्रतापी 
सम्राट FAFA के अधीन थी और सातवीं शताब्दी में 
कन्नोज के परिहार-नरेश महाराज चन्द्रवर्मा ने कौशास्बी 
पर अधिकार किया। इसके बाद दो सौ वर्षों तक 
कोशाम्बी परिहार वंशीय नरेशों के अधिकार में रही | 
ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणों से 


परिहारों के feda हो जाने पर त्रिपुरी के चेदि नरेश 


गाङ्गेयदेव ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार जमाया | 
गाङ्गेयदेच के पुत्र कर्ण से कन्नोज के गहरवारों 8ء‎ 
के लिए कई युद्ध हुए और अन्त में कौशाम्बी का GRUT 
गहरवार गोविन्दचन्द के अधिकार में आ गया | 


कोशाम्घो का नाश 
सन्‌ ११९३ 29 में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने 
तलावटी के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से दिल्‍ली का राज्य 
जीत लिया और सन्‌ ११९४ ३० में चन्द्रवार के युद्ध 


गहरवारों के राज्य का अन्त तो हो गया । परन्तु प्रधान 
राज-वंश से राज्य निकल जाने पर भी कौशाम्बी पर 
गहरवारों का अधिकार बना रहा | तेरहवीं शताब्दी में 
बादशाह फ़ीरोज़ AMAR के राडप्र-काल में कड़े के तुके 
सूबेदार ने कौशाम्बी पर आक्रमण किया और अपनी 
महती सेना द्वारा किले को घेर लिया। राजपूतों ने 
छुः महीने तक घिरे रह कर भी बड़ी वीरता से किले 
की रक्षा की, परन्तु अन्त मै उन्हें परास्त हो जाना 
पडा । बचे-खुचे राजपूत नावां पर चढ़ कर THAT पार 
चळे गए । धर्मान्ध मुसलमानों ने किले पर अधिकार 
किया और RTE होकर किले के अन्दर के महलों तथा 
मन्दिरा को आग लगा कर बर्बाद कर दिया। इस 
समय उस विशाल युग की याद दिलाने के लिए 
कोसम गाँव के पास एक gs और, टूटी-फूटी दीवार 
रह गई है। इसके सिवा एक अशोक-रुतम्भ, गढ़वा का 
किले का एक बुज, कोसम में पबूसे का जैन-मन्दिर, और 
कुछ इधर-उधर पड़ी हुई HR, अतुल वैभवशालिनी 
ओर काल की विचित्र क्रीड़ास्थली प्राचीन कौशास्त्री की. 


स्म्रति-चिन्ह-स्वरूप रह गई हैं । * 


* यह लेख हमें इलाहाबाद आरकोलॉजिकल सोसा- 
इटी के संस्थापक पण्डित ब्रज़मोहन व्यास की कृषा से 
प्राप्त हुआ है, इसके लिए इम व्यास जी के कृतज्ञ हैं। 


में महाराज जयचन्द गङ्गा में इब गए। इस तरह 一 可 2 “चाँद! 
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मानस की RETA में, में मौन सांध बैठा था, 

दुखभरी रागिनी बजती | “निष्ठुरता” विहँस रही थी | 
भावक विचार-लहरी भी “ममता? चुटकी लेती थी, 

नाना विधि प्रति पल खजती ॥ प्रिय 'करुणा' खेल रही थी ॥ 
उत्सुकता की छाया में, पर तेरे पत्र-प्रणय ने, 

अन्तर की भड़की ज्वाला | जीवन-सङ्गीत सुनाया | 
भर गया विषाद्‌ विरस से, मङ्करित हो उठी वीणा, 

जीवन का छोटा प्याला ॥ मेंने नव-जीवन पाया ॥ 


[ श्री० सत्यभक्त ] 


सार में जब से मनुष्य का 
आविर्भाव हुआ है और 
उसमें सोचने-विचारने की 
शक्ति उत्पन्न हुईं है, तभी से 
वह ग्राकृतिक शक्तियों और 
मनुष्य-जीवन की वास्त- 
विकता पर विचार करता 
आया है। उस आदि-युग 

में उले प्रकृति की प्रत्येक 
घटना अद्भुत जान पड़ती थी और वह چو‎ qs 
कारण के विषय में अपनी बुद्धि, अनुभव और भावना 
के अनुसार तरह-तरह की BEATE किया करता था। 
प्रातःकाल नियमित रूप से सूर्योदय होना, चन्द्रमा का 
घटना-बढ़ना, अहण का लगना, तारों का टूटना, बादलों 
का गजेना, बिजली का गिरना, आँधी का चलना, 
आकाश में इन्द्रधनुष का दिखलाई देना, आदि सभी 
घटनाएँ उसे TT जान पड़ती थीं। लाखों वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर आज यह तो ठीक-ठीक बतलाया 
जा सकना असम्भव है कि आरम्भ में मनुष्य की 
विचारधारा किन दिशाओं में प्रवाहित हुईं थी, पर 
मानवीय सभ्यता के इतिहास के पर्यायलोचन 8 इतना 
अवश्य विदित होता है कि जब मनुष्य वस्तुओं और 
घटनाओं के स्वभाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने 
लगा, तो उसने संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वह 


चैतन्य हो अथवा अचैतन्य, आत्मा की कल्पना کچ‎ । ` 


उसने निर्णय किया कि ये आग्माएँ ही प्रत्येक वस्तु 
की सत्ता को स्थिर रखती हें । केवल जानवरों और पेड़ों 


में ही ag, वरन्‌ प्रत्येक पत्थर की चट्टान, अत्येक पौधे, 


प्रत्येक फूल, प्रत्येक झरने, प्रत्येक नदी, ss हवा, 
प्रत्येक बादल में आत्मा का अस्तित्व माना जाने लगा | 


इस सिद्धान्त को जीववाद के नाम से पुकारा जा सकता 
है और आज भी करोड़ों व्यक्ति उस पर विश्वास रखने 
वाले मिल सकते हैं। थोड़े समय पश्चात जब मनुष्य 
की बुद्धि कुछ और विकसित हुई और उसे विचारों 
को परिमित रखने की किञ्चित्‌ शक्ति प्राप्त हुईं, तो वह 
जीवधारियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी करने लगा। 
उदाहरणाथ उसने प्रत्येक पेड़ में आत्मा मानने के बजाय 
समस्त जङ्गज में एक आत्मा की कल्पना की, जिसकी 
तुलना हम भारतीय पुराणों और काव्य ग्रन्थों में वर्णित 
बनदेवियों से कर सकते EO इसी प्रकार प्रत्येक چم‎ 
के बजाय बड़ी-बड़ी नदियों और समुद्र में; प्रत्येक पत्थर 
की चट्टान के बजाय बड़े-बड़े पहाड़ों में; प्रत्येक बादुल के 
बजाय समस्त मेघ-प्रदेश में एक शक्तिशाली आत्मा 
अथवा देवता की कल्पना की गई। हमारे देश के प्राचीन 
साहित्य में जगह-जगह हिमालय और विन्ध्याचल आदि 
पर्वेतो, गङ्गा, गोदावरी, नमंदा आदि नदियों और समुद्र 
आदि के अघीशवर देव-देवियों का जो वर्णन किया गया 
है, उससे स्पष्ट है कि मनुष्य ने इन अचैतन्य पदार्थों की 
आत्माओं को अपनी ही तरह शरीरधारी और दुःख- 
सुख तथा रागद्वेष आदि भावनाओं से संयुक्त माना था | 
अन्तर इतना ही था कि - उनकी शक्ति मानवीय शक्ति को 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल थी और उसका प्रयोग वे 
ETT रूप से मनुष्यों को हानि या लाभ पहुँचाने के 
लिए कर सकते थे। इस प्रकार इन प्राकृतिक शक्तियों 
ने ऐसा भीषण ओर आतङ्गपूश स्वरूप धारण कर लिया 
कि मनुष्य सदा उनसे भयभीत रहने लगा। उसको 
चेष्टा यही रहती थी कि.वह किसी प्रकार इनका कोप- 
भाजन न हो, वरन्‌ उस पर इनकी दृष्टि सदैव कृपापूर्ण 
बनी रहे । इंस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह sau 
स्तुति करता था और उनको यज्ञ-हवन आदि अथवा 


बलिदान के रूप में भेंट चढाता था। यही प्रकृति-पूजा 
का आदि स्वरूप था, जिसमें तत्पश्चात विभिन्न कारणों 
से अनेक परिवतेन हो गए | 


आकाश को उपासना 


समस्त प्राकृतिक तत्वों में सर्वप्रधान सम्भवतः 
आकाश ही है। यह एक ऐसा आवरण है, जो संसार 
की प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक देश के निवासियों को 
आच्छादित किए हुए जान पड़ता है। यद्यपि पृथ्वी के 
साथ हमारा अधिक निकट सम्बन्ध है, पर समुद्र के 
बीच में जाने से पृथ्वी लोप हो जाती है और केवल जल 
तथा आकाश ही दिखल्ाई देते हैं । इसलिए कोई आश्चयं 
नहीं, यदि ऐसे सवेव्यापी और प्रभावजनक तत्त्व ने 
मनुष्य के हृदय में सब से पहक्ले विस्मय ओर भय का 
भाव उत्पन्न किया हो और वह उनकी घामक उपासना 
का प्रधान अङ्ग बन गया हो | | 

da 

संसार की जातियों में सबसे उच्च और प्रतिष्ठित 
स्थान आये जाति का माना जाता है । आज तक जितनी 
ऐतिहासिक खोजेँ हुईं हैं, उन सब से यही सिद्ध होता 
है कि प्राचीन काल में इसी जाति द्वारा संसार में सभ्यता 
तथा नाना प्रकार के ज्ञान का प्रसार हुआ था। झाय॑- 
जाति के वेद ही विश्व-साहित्य के सर्व-प्रथम ग्रन्थ माने 
जाते हैं। धार्मिक इतिहास का अध्ययन करने वालों की 
इष्टि से वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके हारा पाठकों 


` को पुराकालीन प्रकृति-पूजा के उस विशुद्ध रूप का दर्शन 


होता है, जिसका किसी अन्य जाति के धार्मिक ग्रन्थ में 
पाया जा सकना असम्भव है | यद्यपि अन्य असभ्य और 
अङ-सभ्य जातियों ने प्राकृतिक शक्तियों को पूर्णतया | فک‎ 
पिशाच या मनुष्य के अनुरूप बना दिया है, परन्तु वैदिक 
ऋषियों के रूपको में प्राकृतिक शक्तियों का वास्तविक 
स्वरूप अनेकाँश में प्रस्फुरित होता है और उनके नामों 
में भी बहुत कम परिवर्तन किया गया है । वैदिक 
साहित्य के ज्ञातां का मत है कि तत्कालीन आर्य 
प्राकृतिक AF को जीवधारी और पवित्र मानते थे और 
विश्वास करते थे कि उनकी प्रार्थना या स्तुति करने से 
मनुष्य का कल्याण होता है। पर उनकी उपासना- 
पद्धति जङ्गली जातियों की भाँति निम्न श्रेणी की न 
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थो और उनके देवता श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त तथा 
अमर थे । 

वैदिक साहित्य में आकाश. के देवता की उपासना 
दो नामों से की गई है। एक द्य और दूसरा वरुण | 
چ3‎ में यो शब्द का प्रयोग सैकड़ों स्थानों सें چچ‎ 
आकाश के लिए किया गया है और उसमें देवत्व का 
कोई भाव नहीं पाया जाता। पर कितने ही स्थानों में 
उसका वर्णन विश्व-पिता के रूप में किया गया है। 
पृथ्वी को उसकी पत्नी, ऊषा को उसकी पुत्री और अञ्चि, 
सूयं तथा मरुत को उसका पुत्र माना गया है । एक 
मन्त्र में यो का वर्णन गर्जते हुए uf के रूप में 
शर दूसरी जगह सुक्ताभूषित काले घोडे के रूप में किया 
गया है | ऋग्वेद के अनेक भन्त्रो में मनुष्यों के कल्याण, 
युद्ध में विजय मास करने, कृषि के उत्तम होने के लिए 
द्यौ और gedt की प्रार्थना को गई है और उनको भेंट 
चढ़ाने का वर्णन पाया जाता है | o gti 


आकाश के दूसरे देवता वरुण का जो वर्णन वेदों में 
किया गया है, उसमें चौ की अपेक्षा व्यक्तित्व का भाव बहुत 
अधिक पाया जाता है। उसे देवता, मनुष्य तथा समस्त 
जगत्‌ का अधीदवर माना गया है । वह प्रकृति के नियमों 
का नियन्त्रण करता है; उनको शक्ति प्रदान करता है; वह 
समस्त संसार में व्याप्त है, उसी ने सूर्य को आकाश में 
स्थित किया है और उसके लिए विस्तृत मार्ग बना दिया 
है; वायु उसकी साँस है, उसकी आज्ञा से चन्द्रमा रात्रि 
में चमकता है ओर तारे अपने स्थान में स्थिर हैं, वह 
नदियों को प्रवाहित करता है, जल उसका وو‎ है और 
उसी में वह निवास करता है, جوچ‎ के भीतर उसका 
Fae द्वार वाला सुवणं का جو‎ है, मनुष्य उससे मेह के 
लिए प्रार्थना. करते हैं और वह अपने घड़ों को लौट देता 
है, जिससे आकाश, वायु और و‎ पर पानी की वर्षा 
होती है; वही श्रन्नों में तेल और फूलों में मधु उत्पन्न 
करता है; उती की शक्ति से पवत मेघाबृत रहते हैं; उसकी 
शक्ति और कोप से मनुष्य कदापि रक्षा नहीं पा सकता, 


चाहे वह आकाश से परे चला जाय; वह प्रत्येक बात sit 


जानता है और समस्त جو‎ रहस्यों का उसे ज्ञान है, 
भजुष्यों के समस्त सत्य और . असत्य कर्म उसे विदित 
रहते हैं और वे जो कुछ करते हैं या. विचारते हैं यां 
योजना करते हैं, उस सबको वह जानता है।. 000 
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सृष्टि के एक आदरा शासनकर्ता की दृष्टि से वरुण 
का दर्जा समस्त वैदिक देवताओं में उच्च है। किसी पाप- 
कार्य अथवा उसके बनाए uim नियमों के विरुद्धाचरण 
करने से उसका क्रोध भड्कता है और इसके लिए वह 
कठोर qus देता है। वह पापियों को त्रिगुण और सगुण 
वाळी पाश में बाँधता है। असत्यभाषी उस पाश में फँस 
जाता है और सत्यभाषी बाहर निकल जाता हे । पर वह 
जिस प्रकार दण्ड देने में कठोर है, उसी प्रकार पड्चात्ताप 
करने पर दयालु भी शीघ्र ही होता है। वेद में वरुण की 
प्राथना के जितने मन्त्र पाए जाते हैं, वे सब प्रायः جو‎ 
राधों की क्षमा-प्राथेना के रूप में हैं | 


प्राचीन इरानी, यूनानो और रोमनों 


सें आकाश-पूजा 


हैरान के प्राचीन निवासी, जो वर्तमान पारसी जाति 
के पूर्वज थे, मूल आयं जाति को ही एक' शाखा थे और 
उनके धार्मिक विचारों: तथा भाषा में वैदिक आयो से 
बहुत-कुछ समानता qu जाती है। वे लोग EAE 
को आकाश का देवता मानते थे। वही स्वग, पृथ्वी और 
मनुष्यों का सृष्टिकर्ता और सम्राटों का संरक्षक था। 
ईरान के प्रसिद्ध बादशाह दारा ने कहा था कि उसे अहु 
रामज्द और अन्य देवताओं ने ही सम्राट बनाया है। 
सूय को उसकी आँख तथा अञ्चि और पानी को उसकी 
पत्नियाँ बतलाया गया है | 
यूनान के प्राचीन निवासी ज़ियस और यूरेनस नाम 
के दो आकाश-देवों की पूजा करते थे, जिनके नाम वैदिक 
देवता द्यौ और वरुण से मिलते-जुलते हें । यूरैनस ने भो 
द्यौ की भाँति एथ्वो से विवाह किया था। उन दोनों के 
संयोग से جو‎ की उत्पत्ति हुई । उनके रिआ नाम की 
पुत्री, क्रोनस नाम का पुत्र और अन्य कई सन्तानं हुई' ١ 
पर यूरेनस स्वभाव का निर्दयी था और उसने अपनी 
तमाम सन्तानौं को एक गुफा में बन्द करके रक्खा | अन्त 
में पृथ्वीदेवी से यह . अन्याय न देखा गया और उसने 
क्रोनस को एक शस्त्र दिया, जिससे उसने यूरेनस की 
लिङ्गन्द्री को काट डाला और स्वयं स्वगं का शासक बन 
गया । अन्त में क्रोनस की भी अपने पुत्र ज़ियस के हाथ 
से ऐसी ही गति हुईं । क्रोनस और ज़ियस का संग्राम दस 
वर्षो तक चलता रहा और अन्त में ज़ियस तथा उसके पक्ष 


वपे ११, खण्ड १, संख्या ५‏ [ یی 


वालों ने क्रोनस तथा उसके सहायकों को पाताल लोक में 
ढकेल दिया । इसके FATT ज़ियस आकाश का अधीश्वर 
तथा समस्त देवताओं का प्रधान बन गया और सैकड़ों 
वर्षा तक प्राचीन यूनानियों द्वारा पूजा जाता TET | 
ज्ियस का यूनानी पुराणों में वही स्थान है जो भारतीय 
पुराणों में इन्द्र का है। कवियों और कलाकारों ने उसके 
व्यक्तित्व को इतना बढ़ाया है कि उसका अस्तित्व ही 
आकाश से एथक्‌ हो गया है। इन लोगों की कल्पना के 
अनुसार वह एक शक्तिशाली देव है, जो स्वगं का अघी- 
ववर है। पर जब हम विश्लेषणपूर्वक उन कथाओं की 
जाँच करते हैं, तो इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि आरम्भ 
में वह आकाश-देव के रूप में ही था। यूनान के आदि- 
काव होमर ने ज़ियस को काले बादलों से ढका हुआ, 
विद्युत का جج‎ चलाता हुआ, गजने का शब्द करता 
हुआ बतलाया है। यह लक्षण आकाश-देव के सिवाय 
ओर किसी के नहीं हो सकते | प्राचीन काल में यूनान के 
अनेक पहाड़ों पर ज़ियस के मन्दिर बने हुए थे, जिनमें 
लोग पानी बरसने के लिए बलिदान करते थे। एक बार 
समस्त यूनान में अवर्षण के कारण घोर अकाल पड़ा 
ओर भूखे-प्यासे लोग कीडे-मकोड़ों की तरह मरने लगे | 
तब समस्त प्रदेशों के प्रतिनिधि FE होकर एजीना 
टापू के बादशाह इयाकस के पास पहुँचे और उससे 
प्राथना की कि आप अपने पिता IT की प्रार्थना करके 
वर्षा कराइए । लोगों की प्राथना स्वीकार करके इयाकस 
पहाड़ के उपर चढ़ा ओर उसने हाथ उठा कर देवताओं 
के अधीदवर ज़ियस की स्तुति की । उसकी स्तुति समाप्त 
भी नहीं हुईं थी कि गजने का घोर शब्द हुआ और 
समस्त'आकाश काले बादलों से. ढक. गया | इसके पश्चात्‌ 
लगातार इतना मेह बरसा के जल-थल एक हो गया | 
अपनी प्राथना के इस प्रकार स्वीकार किए जाने से प्रसन्न 
होकर इयाकस ने कृतञ्ञतापूवक पेनहैलीनस के पहाड़ पर 
ज़ियस का एक बहुत विशाल मन्दिर बनवाया । प्राचीन 
काल के लोग जब इस पर्वत की चोटी पर बादलों को जमा 
होते देखते थे, तो इसे वर्षा होने का लक्षण मानते थे | 
यूनान का लिकास नामक पर्वत, जो अकेंडिया प्रान्त 
में है, ज़ियस का विशेष प्रिय स्थान माना जाता था, 
क्योंकि उसका पालन-पोषण उसी जगह हुआ था । उस 
पहाड़ पर एक झरना है, जिसका पानी जाडे और गर्मी में 
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एक ही स्थिति में रहता बतलाया जाता है। 'जब कभी 
उस प्रदेश में अधिक समय तक वर्षा नहीं होती थी और 
खेती-बारी नष्ट होने लगती थी, तो लिकास के मन्दिर का 
पुजारी उस ×× की तरफ़ देख कर प्रार्थना करता था 
आर नियमानुसार बलिदान करके आक gu की एक 
डाली झरने के पानी में डुबा देता था। पानो के हिलने से 
कुछ धुर की सी भाफ निकलने लगती थी जो शीघ्र 
ही बादल का रूप धारण कर लेती थी। यह बादल 
अन्य बादलों को भी अपनी तरफ आकर्षित करके आर्क- 
डिया प्रदेश में वर्षा कर देता था | 


मेह बरसाने के साथ AT और बिजली का 
गिरना भी Gere का कार्य समका जाता था और लोग 
इनसे बचने के लिए उसकी प्रार्थना करते थे तथा बलि- 
दान देते थे। पथेन्ल नगर के परकोटे पर विद्युत-रूपी 
ज़ियस का एक मन्दिर बना थां, जहाँ से एक पुजारी 
बरसात के महीनों में बिजली के चमकने का निरीक्षण 
किया करता था । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में जहाँ 
बिजली गिरने की घटनाएँ अधिक हुआ करती थीं, लोग 
चारों तरफ एक मेंड बना कर उस स्थान को ज़ियस के 
नाम पर अर्पण कर देते थे और वहाँ उसकी एक वेदी 
बना देते थे, जिस पर समय-समय पर बलिदान किया 
जाता था। एथेन्स में अब भी ऐसी वेदियों के चिह्न 
पाए जाते हैं | | | 

वायु पर भी ज़ियस का अधिकार समझा जाता था । 
एक बार एजीना टाप में बहुत गर्मी पड़ी और सूये की 
प्रखर रश्मियों ने खेती-बारी और पेइ-पत्ता को जला 
दिया। साथ ही गर्मी की अधिकता से मनुष्यों और 
पशुओं में एक विशेष प्रकार की कष्टदायक बीमारी फेल 
qi. व्यथा-पीडित लोगों ने अपोलो देवता के पुत्र 
समझे जाने वाले ऐरिसटियस की प्रार्थना की कि वह 
अवर्षण और महामारी का अन्त करने के लिए देवताओं 
की स्तुति करे | उसने पहाड़ पर जाकर आद्रता के देवता 
के रूप में ज़ियस का मन्दिर बनाया और बलिदान दिया । 
इससे सन्तुष्ट होकर HTT ने चालीस दिन तक ठण्डी 
हवा चलाइ, जिससे समस्त, प्राणियों का. कष्ट दूर हो 
गया । इसके पश्चात्‌ इस घटना ने प्रथा का रूप ग्रहण 
कर लिया और पुजारी लोग प्रत्येक वर्ष आद्रता रूपी 
ज़ियंस की 'पुजा करने और बलिदान देने लगे। जिस 


प्रकार हमारे देश में प्राचीन काल में प्राकृतिक उपद्रवो 
के लिए इन्द्र की प्रार्थना की जाती थी और अब भी 
वर्षा में देर होने पर इन्द्र-्यज्ञ आदि किए जाते हैं, उसी 
प्रकार यूनान-निवासी fere की - उपासना करते थे और 
उसमें समस्त प्राकृतिक उपद्रवों से रक्षा कर सकने की 
शक्ति का अस्तित्व मानते थे। 

रोम के निवासियों के आकाश-देव का नाम जुपिटर 
था, जो वेद्‌ के Moat और यूनान के ज़ियसपेटर से 
मिळता-जुलता है । इन्द्र और ज़ियस की भाँति जुपिटर 
भी रोम के देवकुल का स्वामी है | आकाश-देव के रूप 
में जुपिटर मेह, बादलों के गजेने और बिजली का कता 
माना जाता है। रोम में जब वर्षा का अभाव होता 
था, तो स्त्रियों का एक जुलूस नङ्गे पेर और बाल खोले 
हुए कैपिटोल were की तलहदी में जाता था और वहाँ 
बने हुए जुपिटर के मन्दिर में पानी के लिए प्रार्थना 
करता था। कहा जाता है कि इससे प्रायः तुरन्त ही 
घोर वर्षा आरम्भ हो जाती थी और जुलूस को खियाँ 
पानी में सराबोर होकर घर लौटती थीं | टरट्यूलियन 
नाम के ईसाई पादरी ने इस प्रथा का मज़ाक उडाते हुए 
रोम-निवासियोँ से कहा था--“तुम मेह के लिए जुंपिटर 
के नाम पर बलिदान देते हो; तुम लोगों को नङ्गे पैर जाने 
को कहते हो; तुम कैपिटोल पर आकाश جج‎ हो और 
मकान की छुत से बादलों के अविर्भाव की आशा 
करते हो |” gun 

पर जुपिटर की स्वर्गीय शक्तियों में सबसे अधिक 
प्रधान भेघ-ध्वनि और बिजली माने जाते हैं। रोम के पास 
मासं के मैदान में विद्युत रूपी जुपिटर का विशाल मन्दिर 
बना हुआ था। रोमन सम्राट ऑगस्टस एक बार रात्रि 
के समय स्पेन में यात्रा कर रहा था, जबकि संयोगवश 
उसके जुलूस पर बिजली गिरी और उसके सामने मशाल 
लेकर चलने वाला गुलाम मर गया। सम्राट ने अपने 
प्राण बच जाने की खुशी में कैपिटोल में गजने वाले 
जुपिटर का मन्दिर बनवाया और वह प्रायः भक्तिपूर्वक 
उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति का ہج‎ करने जाया करता था। 
एक बार स्वप्न में कैपियोल के प्राचीन जुपिटर ने सम्राट 
को दर्शन दिया और शिकायत की कि गजने वाले 
जुपिटर के नए मन्दिर के कारण उसके उपासको की 
संख्या घटती जाती है! सम्राट ने देवता के क्रोध से 
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पाने के लिए बहाना किया कि मैंने गर्जने‏ سواہ 
वाले जुपिटर को स्थापना केवल आपके EUS की‏ 
हैसियत से की है । इस घटना के पश्चात्‌ उसने गजने‏ 
वाले के मन्दिर में बड़े-बड़े घण्टे लटकवा दिए, जिनको‏ 
बजा कर दुर्रकगण प्रमुख देव को अपने आने की सूचना‏ 
दे देते थे और यह भी निश्चय कर छेते थे कि वह अपने‏ 
में है या नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि रोम के‏ چو 
WX पुरुष अपने मित्रों के यहाँ जाने पर करते थे। इस‏ 
घटना से प्रतीत होता है. कि सभी, देशों में देवताओं‏ 
का स्वभाव वैसा हो इष्यापूर्ण होता है, जैसा कि हमारे‏ 
देश की धामिक कथाओं में वर्णन किया गया है । हमारे‏ 
यहाँ जब श्रीकृष्ण ने इन्द्र की पूजा बन्द कराके लोगों‏ 
में गोवद्धन पचेत की पूजा का प्रचार किया, तो इन्द्र‏ 


समस्त ब्रज-भूमि को जल में डुबा देने को तैयार हो. 


गया । इसी प्रकार यज्ञों में सर्व-प्रथम किसकी पूजा 
की जाय, इस पर देवताओं में प्रायः लड़ाई-फगड़ा और 
विवाद हुआ करता था । 


चोन 


. चीनी भाषा में आकाश का नाम 'थीन? है और 
आकाश के देवता को “शाङ्गटी? के नाम से पुकारा जाता 
है, जिसका अर्थ है 'ऊध्वे लोक का सम्राट! । वहाँ के 
निवासी “गाङ्गटी को परमात्मा की तरह मानते हैं 
और यह भी विश्‍वास करते हैं कि उसकी आकृति 
सनुष्य के समान ही है। पर इस आकाश-देव की पूजा 
साधारण लोगों द्वारा नहीं की जाती और न वे उसके 
विषय में अधिक जानते हैं। “शाङ्गी? की पूजा राज्य 
की तरफ़ से की जाती थी और उसकी स्तुति केवल 
विद्वान लोग करते हैं। जब विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो जाते हैं, तो वे आकारा-देव को धन्यवाद देते Eg 
विवाह के समय वर और बघू उस शक्तिशाली देव 
को नमस्कार करते हैं। कनफ्र्यूशस wd के अनुगामियों 
में से कितने ही भक्त लोग प्रतिपदा और पूर्णमासी के 
दिन आकाश-देव की पूजा करते हैं, जब कि अन्य लोग 
साल भर में एक बार ही उसकी पूजा करके सन्तुष्ट हो 
जाते हैं। इस प्रकार साधारण लोगों को इस देव की 
अर्चना करने का अवसर बहुत कम मिलता है । चीन- 
निवासियों का ख़याल है कि आकाश देव अत्यन्त महान 
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तथा उच्च है ओर सामान्य लोगों की प्राथेना उस तक 
कदाचित्‌ ही पहुँच सकती है । अधिकांश लोगों का यह 
भी विश्वास है कि चीन का सम्राट ही ( जिसका अस्तित्व 
प्रजातन्त्र की स्थापना हो जाने से समाप्त हो चुका है ) जो 
कि स्वर्गीय पुत्र कहा जाता है, अकाश-देव की साङ्गोपाङ्ग 
पूजा करने की सामथ्यं रखता है । इस प्रकार यह धार्मिक 
कृत्य चीनी सम्नादों के शासन-काल में राज-द्रबार का 
एक विशेष कतंब्य समझा जाता था, और यदि कभी इसमें 
गफ़लत होती थी, तो समस्त प्रजा सम्राट के प्रति बहुत 
अधिक अप्रसञ्चता का भाव प्रकट करती थी | 

यद्यपि चीन का आकाश-देव समस्त प्राकृतिक नियमों 
का नियन्त्रणकर्ता है, पर उसका सबसे मुख्य कार्य دہ‎ 
को नियमित रखना माना जाता है। यह एक ऐसा विषय 
है, जिस पर समस्त संसार का कल्याण और मानव-जाति 
का अस्तित्व निर्भर है। इसलिए ऋतं के अनुकूल 
होने और फसल की सफलता के लिए आकाश-देव को 
भेंट EUT आवश्यकीय समर जाता है | 

चीन में आकाश-देव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण 
अवसर जाड़े का वह दिन माना जाता है, जोकि वर्ष भर 
में सबसे छोटा होता है। उसके बाद रात का घटना और 
दिन का बढ़ना आरम्भ हो जाता है और यह आकाश के 
अधीइवर की वर्षगाँठ या जन्म-दिवस का चिन्ह समझा 
जाता है। प्राचीन काल की अन्य कितनी ही जातियाँ भी 
इस दिन को सूर्य के जन्म-दिवस की भाँति मानती थीं 
और इसी भावना की रक्षा के लिए इंसाइयों ने बडे दिन 
के उत्सव को, जो किसी समय ९ जनवरी को हुआ करता 
था, २५ दिसम्बर से मनाना आरम्भ किया। 

इस अवसर पर चीन का सम्राट एक बड़े जुलूस के साथ, 
जिसमें राज्यकुल के लोग, बड़े-बड़े अधिकारी और सरदार 
होते थे, “शाङ्गटी? के मन्दिर की तरफ़ रवाना होता था | 
यह मन्दिर चीन की राजधानी पेकिन के दक्षिणी भाग 
में बना है। इसकी मुख्य बेदी के, जिसमें एक के ऊपर 
एक तीन सङ्गममंर के चबूतरे बने हैं, ऊपर छुत नहीं है 
ओर उसमें से आकाश दिखलाई पड़ता रहता है। EH 
मन्दिर के चारों तरफ़ बहुत बड़ा बारा और मैदान है, जो 
चारों थोर एक उँची दीवाल ले घिरा है। यह देवालय 
जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उसमें तीस-चालीस 
हज़ार .जन-संख्या का एक नगर बसाया जा सकता है | 
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संसार के किसी अन्य देश में इतना विस्तृत देवालय 
मिल सकना कठिन है। सम्राट का जुलूस धीरे-घीरे चल 
कर रात के समय इस मुकाम पर पहुँचता था। उस 
समय सैकड़ों बड़ी-बड़ी मशाल जला दी जाती थीं, जिनके 
प्रकाश सं यह दृश्य बड़ा ही प्रभावजनक जान पड़ता था। 
देवालय की वेदियों और सङ्गममेर के रा पर प्रत्येक 
राजमन्त्री, उच्च कर्मचारी और सरदार का स्थान नियत 
होता ATI सबसे उपर की वेदी पर एक लम्बाकार 
विशाल पाषाण फलक ( Tablet) जड़ा रहता था, जिस 
पर "स्वर्गीय राज्य? और 'सम्राटों का सम्राट! शब्द लिखे 
रहते थे। इसके सिवा उस देवालय में सम्राट के TÎ 
तथा सूय, चन्द्रमा, स्त ऋषि, पञ्च ग्रह, अद्ठाइस नक्षत्र 
तथा अन्य अनेक तारागणं के नामों के पाषाण-फलक लगे 
हुए थे। इन समस्त फल्लको के सम्मुख गाय, बकरे और 
सूर का मांस, जो इसी पूजा के लिए मारे जाते A, TOT 
जाता था। इसके सिवा जब तक पूजा होती रहती थी, 
झाकाश-देव की विशेष भेंट-स्वरूप एक बैल चिता के ऊपर 
जलता रहता था। इस परम पवित्र पूजा के लिए सम्राट 
को पहले ही से उपवास करके शुद्ध होना पड़ता था। 
देवालय में पहुँच कर वह समस्त सम्माननीय दशकों के 
وچ‎ ऊपर की वेदी पर चढता था। उसके आगे पुरो- 
हितगण उच्च स्वर में धामिक विधियों को बतलाते चलते 
थे। एक मन्त्र द्वारा, जिसके साथ अनेक मधुर स्वर वाले 
वाद्य यन्त्र भी बजते रहते थे, आकाश-देव की आत्मा से 
पाषाण-फलक में प्रविष्ट होने की प्रार्थना की जाती थी। 
तब सम्राट डस फलक के सम्मुख रेशमी वख, खाद्य पदार्थ 
आर चावल की मदिरा रखता था । वह फलक के सम्मुख 
दीनतापूतक घुटने टेक कर नमस्कार करता था और बार- 
बार अपने मस्तक को सङ्गममर के फश से लगाता था। 
इसके पश्चात्‌ वह अपने पूर्वजों के फलको के सम्मुख भी 
इसी प्रकार की भेंट चढ़ाता था। अन्य राख्यकर्म चारी, 
जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे, सूयं तथा 
विभिन्न नक्षत्रों के सम्मुख भेंट चढ़ाते थे ۱ अन्त में यह 
तमाम सामग्री FIT असिकुण्ड में स्वाहा कर दी 
जाती थी | 

इसी विशाल उद्यान के उत्तरी कोने में एक और 
गोलाकार मन्दिर था, जिसके ऊपर विशाल गुम्बज बना 
हुआ था। इस मन्दिर में भी सम्राट प्रत्येक WW प्रथम 


मास के आरम्भ में नवीन सम्वत्‌ के शुभ होने के लिए 
पूजा करता था । यथोचित वर्षां होने के लिए ग्रीष्मऋतु 
के प्रथम मास में पूजा को जाती थी। इस मन्दिर में भी 
आकाश, वर्षा, ATER, बादल और वायु के पाषाण- 
फलकों के सम्मुख बलिदान दिया जाता था । जब इस पूजा 
के करने पर भी मेह समय पर नहीं बरसता था, तो पूजा 
को दूसरी बार किया जाता था । पर यह प्रायः अन्य राज- 
वंशीय लोगों या राजमन्त्रियों द्वारा सम्पन्न की जाती थी, 
जिन्हें सम्राट अपना प्रतिनिधि बना कर भेजता था | 


पर अनेक बार इन तमाम वाह्याडरखरयुक्त पूजाओं 
से भी कई वर्षों तक पानो नहीं बरसता था और समस्त 
साम्राज्य में घोर अकाल पड़ने लगता था | तब सम्राट 
आकाश के अधीरवर, अपने पूर्वजों और अन्य देवताओं 
को बहुत कुछ खरी-खोटी सुनाते थे और उनके निष्ठुर 
तथा ङृतज्ञताराहत व्यवहार की निन्दा करते थे। इस 
प्रकार के करुणापूणं उद्गार चीन के प्राचीन साहित्य में 
कितने ही स्थानों में मिलते हैं । 


कोरिया 


चीन की तरह कोरिया में भी आकाश-देव की पूजा 
की प्रथा है। पर यह पूजा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप 
से नहीं की जाती । जब देश के किसी भाग में अकाल 
पड़ता था अथवा आवश्यकता से अधिक वर्षा होती 
थी या कोई महामारी फैलती थी, तो राज्य की तरफ से 
स्थानीय अधिकारियों को पूजा करने का आदेश किया 
जाता था। नियत दिन के आने पर वह अधिकारी 
सद्लबल पूजा के स्थान में पहुँचता था और बिमा खाए- 
पिए तथा धूम्रपान किए Uude शुभ usd की. 
प्रतीक्षा करता रहता था i ऐसा शुभ झुहूत प्रायः मध्य 
रात्रि के समय आता था और तब वह सूअर, भेड़ और 
बकरों का बलिदान करके उनका मांस और रक्त देवता 
को अपिंत करता था | दूसरे दिन विश्राम करके तीसरे 
दिन वह फिर इसी प्रकार का धार्मिक कृत्य करता था | 
अर यह सिलसिला उस समय तक जारी रहता था, 
जब तक कि वर्षा न हो। यदि दो-तीन बार पूजा होने 
पर भी आकाश-देव का हृदय नहीं पसोजता था, तो 
पूजा का स्थान बदल दिया लाता UT | इन बलिदान के 
स्थानों का निर्णय प्राचीन प्रथा के अनुसार किया जाता 


一 -一 一 一 一 
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परित्राण पाने के लिए बहाना किया कि मैंने गर्जने 
वाले او‎ को स्थापना केवल आपके EWU की 
हैसियत से की है। इस घटना के पश्चात्‌ उसने गजने 
वाले के मन्दिर में बड़े-बड़े घण्टे लटकवा दिए, जिनको 
बजा कर दुर्शकगण प्रमुख देव को अपने आने की सूचना 
दे देते थे और यह भी निश्चय कर लेते थे कि वह अपने 
چو‎ में है या नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि रोम के 
WX पुरुष अपने मित्रों के यहाँ जाने पर करते थे। इस 
घटना से प्रतीत होता है. कि सभी. देशों में देवताओं 
का स्वभाव वैसा ही इष्यापूणे होता है, जैसा कि हमारे 
देश की धार्मिक कथाओं में वर्णन किया गया है। हमारे 
यहाँ जब श्रीकृष्ण ने mex की पूजा बन्द कराके लोगों 
में गोवद्धन पचत की पूजा का प्रचार किया, तो इन्द्र 
समस्त ब्रज-भूमि को जल में डुबा देने को तैयार हो 
गया। इसी प्रकार यज्ञों में सर्व-प्रथम किसकी पूजा 
की जाय, इस पर देवताओं में प्रायः लड़ाई-फगड़ा और 
विवाद हुआ करता था । 


चोन 


. चीनी भाषा में आकाश का नाम 'थीन? है और 
आकाश के देवता को 'शाङ्गटी? के नाम से पुकारा जाता 
है, जिसका अर्थ है 'ऊध्वे लोक का सम्राटः | वहाँ के 
निवासी TEA’ को परमात्मा की तरह मानते हैं 
और यह भी विश्वास करते हैं कि उसकी आकृति 
मलुष्य के समान ही है। पर इस आकाश-देव की पूजा 
साधारण लोगों द्वारा नहीं की जाती और न वे उसके 
विषय में अधिक जानते हैं। rg’ की पूजा राज्य 
की तरफ़ से की जाती थी और उसकी स्तुति केवल 
विद्वान लोग करते हैं। जब विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो जाते हैं, तो वे आकाश-देव को धन्यवाद देते हैं। 
विवाह के समय वर और बघू उस शक्तिशाली देव 
को नमस्कार करते हैं। कनफ्र्यूशस धर्म के अनुगामियों 
में से कितने ही भक्त लोग प्रतिपदा और पूर्णमासी के 
दिन आकाश-देव की पूजा करते हैं, जब कि अन्य लोग 
साल भर में एक बार ही उसकी पूजा करके सन्तुष्ट हो 
जाते हैं। इस प्रकार साधारण लोगों को इस देव की 
अर्चना करने का अवसर बहुत कम मिलता है। चीन- 
55181 का ख़याल है कि आकाश देव अत्यन्त महान 


तथा उच्च हे और सामान्य लोगों की प्रार्थना उस तक 
कदाचित्‌ ही पहुँच सकती है | अधिकांश लोगों का यह 
भी विश्वास है कि चीन का सम्राट ही ( जिसका अस्तित्व 
प्रजातन्त्र की स्थापना हो जाने से समास हो चुका है ) जो 
कि स्वर्गीय पुत्र कहा जाता है, अकाश-देव की साङ्गोपाङ्ग 
पूजा करने की साम्य रखता है। इस प्रकार यह धार्मिक 
कृत्य चीनी AE के शासन-काल में राज-द्रबार का 
एक विशेष कतब्य समझा जाता था, और यदि कभी इसमें 
गफ़लत होती थी, तो समस्त प्रजा सम्राट के प्रति बहुत 
अधिक अप्रसन्नता का भाव प्रकट करती थी । 

यद्यपि चीन का आकारा-देव समस्त प्राकृतिक नियमों 
का नियन्त्रणकर्ता है, पर उसका सबसे मुख्य कार्य ऋतु भों 
को नियमित रखना माना जाता है। यह एक ऐसा विषय 
है, जिस पर समस्त संसार का कल्याण और मानव-जाति 
का अस्तित्व निर्भर है। इसलिए ऋतुओं के अनुकूल 
होने और फसल की सफलता के लिए आकाश-देव को 
भेंट चढ़ाना आवश्यकीय समका जाता है | 

चीन 8 आकारा-देव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण 
अवसर जाडे का वह दिन माना जाता है, जोकि qd भर 
में सबसे छोटा होता है | उसके बाद रात का घटना और 
दिन का बढ़ना आरम्भ हो जाता है और यह आकाश के 
अधीइवर की quus या जन्म-दिवस का चिन्ह समझा 
लाता है। प्राचीन काल की अन्य कितनी ही जातियाँ भी 
इस दिन को सूर्य के जन्म-द्विस की भाँति मानती थीं 
और इसी भावना की रक्षा के लिए इंसाइयों ने बड़े दिन 
के उत्सव को, जो किसी समय ९ जनवरी को हुआ करता 
था, २५ दिसम्बर से मनाना आरम्भ किया । 

इस अवसर पर चीन का सम्राट एक बड़े जुलूस के साथ, 
जिसमें राज्यकुल के लोग, बड़े-बड़े अधिकारी और सरदार 
होते थे, “शाङ्गटी के मन्दिर की तरफ़ रवाना होता था | 
यह मन्दिर चीन की राजधानी पेकिन के दक्षिणी भाग 
में बना है। इसकी मुख्य वेदी के, जिसमें एक के ऊपर 
एक तीन सड्ठममंर के चबूतरे बने हैं, उपर ج‎ नहीं है 
ओर उसमें से आकाश दिखलाइ पड़ता रहता है | इस 
मन्दिर के चारों तरफ़ बहुत बडा बागा और मैदान है, जो 
चारों ओर एक ऊँची दीवाल से घिरा है। यह देवालय 
जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उसमें सीस-चालीस 
हज़ार जन-संख्या का एक नगर बसाया जा सकता Pa 
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संसार के किसी अन्य देश में इतना विस्तृत देवालय 
मिल सकना कठिन है। सम्राट का जुलूस धीरे-धीरे चल 
कर रात के समय इस मुकाम पर पहुँचता था। उस 
समय सैकड़ों बड़ी-बड़ी मशाल जला दी जाती थीं, जिनके 
प्रकाश में यह दृश्य बड़ा ही प्रभावजनक जान पड़ता था। 
देवालय की वेदियों और सङ्गममेर के श पर प्रत्येक 
राजमन्त्री, उच्च कर्मचारी और सरदार का स्थान नियत 
होता था। सबसे उपर की वेदी पर एक ATER 
विशाल पाषाण फलक ( Tablet) जड़ा रहता था, जिस 
पर स्वर्गीय राज्य? और 'सम्राटो का सम्राट! शब्द लिखे 
रहते थे। इसके सिवा उस देवालय में सम्राट के पूर्वजों 
तथा सूय, चन्द्रमा, सप्त ऋषि, पञ्च جج‎ NEY नक्षत्र 
तथा अन्य अनेक तारागणं के नामों के पाषाण-फलक लगे 
हुए थे। इन समस्त फलकों के सम्मुख गाय, बकरे और 
सूर का मांस, जो इसी पूजा के लिए मारे जाते Û, TOT 
जाता था। इसके सिवा जब तक पूजा होती रहती थी, 
झाकाश-देव की विशेष भेंट-स्वरूप एक बैल चिता के ऊपर 
जलता रहता था । इस परम पवित्र पूजा के लिए सम्राट 
को पहले ही से उपवास करके शुद्ध होना पड़ता था। 
देवालय में पहुँच कर वह समरुत सम्माननीय दशकों के 
समक्ष ऊपर की वेदी पर चढता था। उसके आगे पुरो- 
हितगण उच्च स्वर में धार्मिक विधियों को बतलाते चलते 
थे। एक मन्त्र द्वारा, जिसके साथ अनेक मधुर स्वर वाले 
वाद्य यन्त्र भी बजते रहते थे, आकाश-देव की आत्मा से 
पाषाण-फलक में प्रविष्ट होने की प्राथना की जाती थी। 
तब सम्राट उस फलक के सम्मुख रेशमी वख, खाद्य पदार्थ 
आर चावल की मदिरा रखता था । वह फलक के सम्मुख 
दीनतापूवक घुटने टेक कर नमस्कार करता था और बार- 
बार अपने मस्तक को सङ्गममर के फ़श से लगाता था | 
इसके पञ्चात्‌ वह अपने TATÎ के फलकों के सम्मुख भी 
इसी प्रकार की भेंट चढ़ाता था। अन्य राच्यकर्मचारी, 
जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे, सूयं तथा 
विभिन्न नक्षत्रों के सम्मुख भेंट चढ़ाते थे। अन्त में यह 
तमाम सामग्री saper HETE में स्वाहा कर दी 
जाती थी | 

इसी विशाल उद्यान के उत्तरी कोने में एक और 
गोलाकार मन्दिर था, जिसके ऊपर विशाल TFT बना 
हुआ था । इस मन्दिर में भी सम्राट प्रत्येक WW प्रथम 


मास के आरम्भ में नवीन सम्बत्‌ के शुभ होने के लिए 
पूजा करता था । यथोचित वर्षा होने के लिए ग्रीष्मऋतु 
के प्रथम मास में पूजा को जाती थी ۱ इस मन्दिर में भी 
आकाश, वर्षा, मेघध्वनि, बादल और वायु के पाषाण- 
फलकों के सम्मुख बलिदान दिया जाता था । जब इस पूजा 
के करने पर भी मेह समय पर नहीं बरसता था, तो पूजा 
को दूसरी बार किया जाता था | पर यह प्रायः अन्य राज- 
वंशीय लोगों या राजमन्त्रियों द्वारा सम्पन्न की जाती थी, 
जिन्हें सम्राट अपना प्रतिनिधि बना कर भेजता था। 


पर अनेक बार इन तमाम वाद्याडस्बरयुक्त पूजाओं 
से भी कई वर्षों तक पानी नहीं बरसता था और समस्त 
साम्राज्य में घोर अकाल पड़ने लगता था। तब सम्राट 
आकाश के अधीरवर, अपने TÎ और अन्य देवताओं 
को बहुत कुछ खरी-खोटी सुनाते थे और उनके निष्ठुर 
तथा कृतज्ञतारहित व्यवहार की निन्दा करते थे। इस 


प्रकार के करुणापूण उद्गार चीन के प्राचीन साहित्य में 


कितने ही स्थानों में मिलते हैं। 


कोरिया 


चीन की तरह कोरिया में भी आकाश-देव की पूजा 
की प्रथा है। पर यह पूजा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप 
से नहीं की जाती । जब देश के किसी भाग में अकाल 
पड़ता था अथवा आवश्यकता से अधिक वर्षा होती 
थी या कोई महामारी फैलती थी, तो राज्य की तरफ से 
स्थानीय अधिकारियों को पूजा करने का आदेश किया 
जाता था। नियत दिन के आने पर वह अधिकारी 
सदलबल पूजा के स्थान में पहुँचता था और बिना खाए- 


पिए तथा धूम्रपान किए Uude शुभ सुहुत की 


प्रतीक्षा करता रहता था i ऐसा शुभ HET प्रायः मध्य 
रात्रि के समय आता था और तब वह सूअर, भेड़ और 
बकरो का बलिदान करके उनका मांस और रक्त देवता 
को अर्पित करता था। दूसरे दिन विश्राम करके तीसरे 


दिन वह फिर इसी प्रकार का धार्मिक कृत्य करता था 


झर यह सिलसिला उस समय तक जारी रहता था, 
जब तक कि वर्षा न हो। यदि दो-तीन बार पूजा होने 
पर भी आकाश-देव का हृदय नहीं पसीजता था, तो 
पूजा का स्थान बदल दिया जाता था। इन बलिदान के 
स्थानों का निणय प्राचीन प्रथा के अनुसार किया जाता 
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था। पर जब बहुत चेष्टा करने परं भी कोई फल न 
निकलता तो पूजा का भार राज-मन्त्रियों पर डाला जाता 
था और उनके भी असफल होने पर स्वयं राजा की बारी 
आती थी | वह बड़ी धूमधाम के साथ पूजा करने जाता 
था। इस पूजा के फल से जब जल्दी या देर में पानी 
बरसने लगता था, तो न तो राजा न कोई अन्य व्यक्ति 
उस स्थान से हट सकता था। उन सबको आधी रात 
तक भीगते हुए खड़ा रहना आवश्यक था। यदि कोई 
ब्यक्ति भूल से या जान-बूझ कर हैट या छाता लगा लेता 
था, तो कुड जनसमूह हैट को गिरा देता था, छाते को तोड़ 
देता था और उस पर चपतों तथा गालियों की वर्षा होने 
लगती थी, क्योंकि लोगों के ख़याल में इस प्रकार का 
काम आकाश-देव का अनादर करना था। 

जब वर्षो की अधिकता से खेती-बारी नष्ट होने लगती 
है और सवसाधारण कष्ट उठाने लगते हैं, तब भी इसी 
प्रकार आकाश-देव की पूजा की जाती है। इसके लिए 
कोरिया की राजधानी सियूल के दक्षिण द्वार पर बलिदान 
किया जाता था। बलिदान का समय, प्रणाली और 
नियम वैसे हो होते थे, जैसे कि वर्षा कराने के लिए। 
जितने दिन तक बलिदान होता रहता था, नगर का द्वार 
दिन-रात बन्द रहता था और समस्त आवागमन रोक 
दिया जाता था। कितनी ही बार ऐसे अवसरों पर git 
का शहर के. बाहर श्मशान में छे जाना भी बन्द कर 
दिया जाता था और जो लोग जान-बूझ कर या भूल से 
सुर्दों को ले आते थे, उनको शव के साथ कई दिन तक 
मेह में भीगते रहना पड़ता था। अन्त में जब वर्षा बन्द 
होकर आकाश स्वच्छ हो जाता था, तभी दर्वाज्ञा खुलता 
था और लोग अपने-अपने काम के लिए ' बाहर या भीतर 
जा सकते थे | 

अनास . | 

अनास में आकाशको AE’ कहा जाता है । वहाँ के 
निवासियों की दृष्टि में उसका शरीरधारी होना इतत्ता 
स्पष्ट है कि वे उसे प्रायः “श्रीमान आकाश” या “श्रीमान 
नील आकाश” या “पितामह आकाश” के नाम से جو‎ 
रते हैं। साधारण बोलचाल-में आक्राश शब्द को چو‎ 
दिया जाता है और लोग प्रायः कहते हैं --“पितामह वर्षा 
कर रहा है”; “पितामइ बाढ़ ला रहा हे?; “अगर 


$ संख्या ५ 
पितामह इसी प्रकार जल गिराता रहा तो हमारी फसल 
चौपट हो जायगी ۰ अनाम के निवाली आकाश ( ट्रोई ) 
को केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं, वरन मनुष्य 
जाति के समस्त व्यवहारो और कार्यों का निरीक्षक और 
निर्णायक समभते हैं । 

रोई? या आकाश-देव सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, 
zz, मेघ-ध्वनि, मेह, पहाड़, नदी और जङ्ग आदि 
विश्व के समस्त पदार्थों का स्वामी समका ۱ 
उसीके भेजे हुए तीन सम्राटो ने मनुष्य जाति को खेती 
करना और कपडा बुनना सिखलाया है। बादलों के 
ऊपर ट्रोई का न्यायालय है, जिसमें हमारे यहाँ के 
धर्मराज के सेक्रेटरी चित्रगुप्त की तरह दो सेक्रेटरी हैं, 
जो मनुष्यज्ञोक के कारवार को संभालने में उसे सहा- 
यता देते हें । ये सेक्रेटरी उत्तरी और दक्षिणी तारे हैं, 
जिनका कतव्य मनुष्यों के समस्त शुभ-अशुभ कर्मा को 
देखते और लिखते रहना है । दक्षिणी तारा जीवित 
सचुष्यों के कार्य-कलाप का हिसाब किया करता है और 
उत्तरी तारे पर सत व्यक्तियों को उनके कर्मो के अनुसार 
qus देने या उचित जान पड़ने पर पूण या आंशिक 
रूप में चमा करने का भार रहता है। अनाम के कितने 
ही मन्दिरों में आकाश-देव का जो चित्र देखने में आता 
है, उसमें वह बादलों के मध्य में पीछे रङ्ग का रेशमी 
चोरा पहिने सिंहासन पर बैठा है । उसके हाथ में 
हाथीदाँत का बना दण्ड रहता है और अगल-बगल 
दोनों सेक्रेटरी बही-खाता और दावात-कृलम लेझर खड़े 
रहते हैं और सम्राट जो निणय करते E, उसे qd करते 
जाते हैं। पर अनाम में आकाश-देव की पूजा का कोई 
विशेष उत्सव नहीं होत | वहाँ उसके स्थान में सूर्य 
और चन्द्रमा की पूजा की जाती है । 


अफ्रिका 


पश्चिमी अफ्रिका के नुनुमा हब्शी अपने घरों 
के चारों तरफ़ बनी हुई मिट्टी की ऊँची चहारदीवारी 
पर, जो किले की RT की होती है, आकाश-देव की 
पूजा करते $| वे एक udi का गला काट कर उसे 
ऊपर की तरफ़ Sut देते हैं और उसके पङ्क फड- 
फडाने और छुटपटाने को देखते रहते हैं। अगर उसकी 
जान. पीठ के, बल पड़े हुए निरुलती है, तो वे समझते 


€ कि | ने भेंट को स्वीकार कर लिया। यदि 
वह पीठ के aT नहीं मरती, तो इसे अ्रशकुन समझा 
जाता है और बार-बार इसी प्रकार HR का बलिदान 
किया जाता है, जब तक कि उनमें से किसी की जान पीठ 
के बल पडे हुए न निकले ۱ कैसुना नाम की जाति के 
हब्शी भी विशेषतया जब वे यात्रा करने को निकलते हैं, 
इसी तरह आकाश-देव के नाम पर बलिदान करते हैं। 
इन दोनों जातियों के किसी ब्यक्ति को यदि जङ्गल में 
घूमते हुए कोई विचित्र आक्कति या रङ्ग का सुन्दर पत्थर 
मिल जाता है, तो वे उसे आकाश से गिरा हुआ समक 
कर घर छे आते हैं और मिट्टी का एक नोकदार चबूतरा 
बना कर उस पर उसे स्थापित कर देते हैं। इन पश्थरों 
की उस देश में उसी प्रकार पूजा की जाती है, जिस प्रकार 
गोलाकार पत्थरों को हमारे यहाँ किसी पीपल के अथवा 
अन्य वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रख कर पूजा जाता है। 
कुलाङ्गो जाति के हब्शी प्राचीन जाति के जङ्गलियों के 
पत्थर के हथियारों को मेघ-प्रदेश के अघीश्वर द्वारा फेका 
हुआ समते हैं ओर जिसके पास ऐसा हथियार होता है 
वह समय-समय पर उसकी पूजा किया करता है, जिससे 
उसका कल्याण हो | हाबी जाति के लोग पत्थर के तीन 
खम्भों के रूप में आकाश-देत की सूतिं बनाते हैं और 
उसे 'अस्मा? या अम्बा? के नाम से पुकारते हैं ۱ वे उससे 
अपने मनोरथों की सिद्धि की याचना करते हैं और जब 
मनोरथ पूरा हो जाता है, तो पूजा-स्थान में जाकर “अम्मा! 
के नाम पर बकरा या मुर्गा चढ़ाते हैं और उसके मांस 
को समस्त उपस्थित लोग खा जाते ۱ 

इस प्रकार यद्यपि अफ्रिका की कितनी ही जातियों 
में आकाश-देव की पूजा का प्रचार है, पर अधिकांश लोग 
पृथ्वी की جو‎ को विशेष महत्व देते हैं और वही उस 
देश में अधिक प्रचलित है। सवसाधारण आकाश को 
एक सवशक्तिमान और सर्वव्यापी देवता के रूप में मानते 
अवश्य हैं, पर उनका ख़याल है कि वह मनुष्यों के मामलों 
में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करता । उसने जो नियम बना 
दिए हैं, उनके अनुसार जगत्‌ के कारवार का सञ्चालन 
अन्य देवता अथवा AAI करती हैं। इसलिए जब 
तक कोई बड़ी भारी विपत्ति सर पर नहीं आ पड़ती, 
तब तक लोग आकाश-देव की पूजा या प्रा ना 


करते । कितने हो यूरोपियन लेखकों की धारणा है 
कि हृब्शियों ने इस प्रकार के सर्वशक्तिमान ईश्वर की 
कल्पना इसाइ या मुसलमानी wd से अहण की है, पर 
यह सच नहीं है। ये असभ्प लोग सदा से प्रकृति के 
WEWP में रहते आए Eq वे अपनी आँखों से नदियों 
को सूखते और फिर उनमें बाह आते, बिजली द्वारा बडे- 
बड़े वृक्षो को गिरते तथा मनुष्य और पशुओं को मरते, 
ओर वर्षां के प्रभाव से पृथ्वी में तरह-तरह के पौधों तथा 
जडी-बूटियो को उत्पन्न होते देखते आए हैं। इसलिए 
उनके हृदय में स्वभावतः ही इस कल्पना का उद्य होना 
कि आकाश में किसी ऐसे महान देव का निवास है, जिसके 
ऊपर get पर पाए जाने वाले समस्त जीवन का आधार 
है, असम्भव नहो है। 
अआकाश-पूजा का हास 

उपरोक्त उदाहरणा से विदित होता है कि आकाश- 
पूजा का मूल उद्देश्य फसल की सफलसा के लिए वर्षा के 
नियमित रूप से होने की प्रार्थना करना था। जब कि 
मचुष्य प्राकृतिक नियमों से सवंथा अनजान था और 
सांसारिक निरङ्कुश शासकों की भाँति प्राकृतिक शक्तियों 
का भी दास बना हुआ था, उस-समय प्राकृतिक शक्तियों 
की शक्तिशाली देवताओं के रूप में कल्पना करना और 
उनकी विनय तथा स्तुति करना उसके लिए स्वाभाविक 
था। पर जैसे-जैसे मनुष्य की विचार-शक्ति विकसित. 
होती गई ओर ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होने लगी, बहुदेव- 
वाद्‌ में یئن‎ होकर एकदेववादू का उद्य होने 
लगा | इसके फक्ष से देवताओं की संख्या में कमो होने 
लगी और प्रकृति के विभिन्न कार्यो का सञ्चालक, यहूदी, 
इंसाई ओर सुसलमानों की तरह एक इदवर को अथवा 
हिन्दुश्रों की तरह तीन ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) di 
को माना जाने लगा । जब सनुष्य की बुद्धि और अधिक 
अग्रसर gi और ईश्वर को संसार में होने वाली प्रत्येक 
प्राकृतिक घटना का कती मानना भो अनुचित जान पढ़ने 
लगा, तो उसकी फिर से पद-त्रद्धि कर दी गई । अब केवल 
सृष्टिकता के रूप में उसकी आराधना की जाने लगी और 
प्राकृतिक घटनाओं का भार पूर्णतया भौतिक शक्तियों को, 
जिनको विज्ञान आकर्षण और विद्युत अथवा केवल 
विद्युत के नाम से एुकारता है, सौंप दिया गया। . 


AN छै 一 


परदेशी प्रीतम 


[ डॉ" धनीराम प्रेम ] 


म के शान्त और नेसर्गिक वाता-‏ ےس 
वरण में दोनों का पालन हुआ‏ ہے 
था-लीलू अर मनू का। वइ‏ 
आम के ज़मींदार की पुत्री थी‏ 
आर बह उसका क्रीतदास। दोनों‏ 
"५, की स्थिति में इतना अन्तर था,‏ 
Z^ परन्तु साथ-साथ ded और‏ 
साथ-साथ रहने-सहने से दोनों‏ 
में एक-दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था । लीलू‏ 
को माता को यह अच्छा नहीं लगता था, परन्तु लीलू के‏ 
पिता डन दोनों को एक सूत्र में बाँधने का स्वम देखा‏ 
करते थे |‏ 
उस दिन मनू ढोर चराने वन में गया था। कील‏ 
दोपहर को उसके लिए खाना क्षेकर पहुंची । दोनों ने‏ 
खाना खाया । मनू उधर नदी से पानी लेने‏ 211-50 
गया, इधर हूणराज तोरमान के सिपाहियों ने लीळू पर‏ 
आक्रमण कर दिया | वह चिल्लाई | मनू सुन कर दोडा‏ 
आया और उनसे लीलू की रक्षा की |‏ 


3 


रात्रि का समय था । दोनों एकान्त में 3 हुए 
वार्तालाप कर रहे थे | 

“में तुम्हें पसन्द हूँ १”--मनू ने पूछा | 

“उहुँ !”--लील शरारत से बोली | 

“मान लो, मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जायं १” 

ےچ 

“तो हमारे भी इतने बच्चे हो जायँ”--मनू ने बिली 
के बच्चों की ओर इशारा करके कहा--“और वे भी 
म्याऊँ-म्याऊ किया करें ।” दोनों हँ सने लगे। 


कुछ देर चुप रह कर मनू ने लीळू की ओर अपना 
दाथ बढ़ाया | लीलू उसके हाथ पर एक चिन्ह देख कर 
बोली--यह क्या है ? 

“यह ? यह एक चिन्ह है। एक साभू मे कहा है कि 
यह मुझे राजा बनाएगा |^ 

“राजा ? तो तुम झुरे अपनी रानी बनाओगे १» 

मनूने शरारत से उत्तर दिया--उहुँ ! 

“नहीँ 9» 
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लीलू रूठ गई | मनू हँस कर उसे छेने लगा | 


3 

तोरमान ने लील के सौन्दर्य का समाचार सुना | 
उसके सिपाही लीलू को लाने में सफल न हो सके थे। 
आतः वह स्वयं ग्राम की ओर चला | एक तालाब में लीलू 
उस समय स्नान कर रही थी। तोरमान ने यह देखा, वह 
उधर से चलने लगा । । 

“जाइए नहीं। मेरा पैर झाँखड में dq गया है। 
क्या सुके निकालेंगे नहीं ۲۶۰ ۔<)٭‎ बोली । 

“क्यों नहों, ज़रूर !”--कह कर तोरमान ने उस 
सुन्दरी को बाहर निकाला, जिसकी खोज में निकला था | 

“मैं पानी में किस तरह गिरी, यह आपको मालूम 
है ??--बह बोली | 

“नहीं, मुके कैसे मालूम होता ?” 
“बात यह थी कि मैं कमल लेने गईं, पर मेरा पैर 
फिसल गया और मेरे सब कपडे भीग गए | 

“यह तो स्वाभाविक है در‎ 

“कपड़े तो मैंने सूखने को डाल پچ‎ फिर सोचने. 
लगी कि तब तक क्या करूँ । इसीलिए में पानी में गई 
और शरीर को ठण्डा करने बगी |» 
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दोनों वन में होकर चलने लगे | लीलू ने प्रथम बार 
तोरमान के अङ्ग पर बहुमूल्य वख ओर अलङ्कार देखे 
थे । वह कहने लेगी, मुझको यह वन बहुत पसन्द है; 
झापको भी ? परन्तु सुरे सुन्दर वस्तुएँ और भी पसन्द 
हें। देखिए न, अपने चस्त्रों को। वे कितने जगमगाते हैं। 
आपके पास तो ऐसे बहुत होंगे, परन्तु मेरे लिए तो यह 
सब स्वप्न दै । जब मैं एक छोटी सी लड़की थी, तो गाँव 
की लड़कियों की रानी बना करती थी । अब भी मेरी ऐसी 
इच्छा होती है कि रानी बन कर वैभव का भोग करूँ !”? 

“वैभव का ? आनन्द का ?” 

“आनन्द का ? हाँ, जीवन के प्रत्येक आनन्द का 
अनुभव करूँ | एक हाथ से पेसा रूँ और दूसरे से फेक 
दूँ । संसार का चाहे जो कुछ . हो, में सुख का प्याला जी 
भर के पी ळँ.। लेकिन X X X1” 

efle; ने अपना शिर नीचा कर लिया । उसके چو‎ 
बडे नेत्रों से दो आँसू हलक कर गालों पर आ लटके । 
तोरमान ने यह देखा । उसने अपने गळे से एक हार 
डतारा और उसे लील के गले में पहना दिया । ج8‎ 
अआरचर्यचकित होकर कभी अपनी ओर, कभी हार की 
आर और कभी तोरमान की ओर देखने लगी | 

क्यों पसन्द है ९?--तोरमान ने पूछा | 

“ओह, यह कितना सुन्दर है |” 

“दब तो तुम सचमुच रानी लगती हो |” 

“सुच 2» 

“सच । और तुम्हें पेसे ही अनेक आभूषण मिल 
सकते हैं, अगर » × >॥” : 

٤٤7 2» à 

इतने ही में मनू ने जील. को पुकारा । लीलू दौड़ी 
हुई मनू के पास गई ओर कहने लगी--मनू , मनू , देखो 
मेरा हार ! 

“हार ? यह तुम्हें किसने दिया ९” 

“तोरमान ने | 

“तोरमान ने ? हमारे देश पर आक्रमण करने वाले 
` बिदेशी राजा ने?” 

“हाँ! और वे मुझे और भी बहुत से हार देंगे । 
डनमें से एक में तुम्हें दे d 

मनू ने शायद यह सब न सुना । वह भवे चढ़ा कर 
_ ब्लीलू की ओर देखता रहा । 

; ७ 


“आज तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो ९ 
ऐसे हार पहन कर में सुखी होउँ, यह qu पसन्द 
नहीं ९? 

“मुझे पसन्द है, में चाहता हूँ, लोळू. कि तुम सुखी 
बनो, परन्तु में एक विदेशी द्वारा दिए गए हारों- 
gx x x 

मनू अपनी बात समाप्त न कर पाया था कि 
तोरमान वहाँ आ गया । 

“इन बातों पर ध्यान न दो ! यह हार अपनी माँ को 
जाकर दिखाओ, चे तुम्हें रानी बनने की अनुमति दै 
देंगी ।”--तोरमान ने कहा और एक भेद-भरी इष्टि मनू 
की ओर डाल कर वह अपने पड़ाव की ओर चल दिया। 


४ 

अपनी पुत्री के लिए वैभव, मान, सम्पत्ति, पद्‌ 
चाहने वाली माता ने चुपचाप उसे तोरमान के हाथ 
सौंप दिया । वह तोरमान के साथ लीलू का इस प्रकार 
भाग जाना सहन कर सकती थी, परन्तु अपने दास को 
ही अपना दामाद बनाना वह सहन नहीं कर सकती थी। 

तोरमान लीलू को लेकर गया ही था कि इस बात 
का समाचार सारे ग्राम में फैल गया। ज़मींदार ने मनू 
को उनका पीछा करने के लिए भेजा । कुछ दूर पर ही 
मनू ने तोरमान के रथ को जा पकड़ा। तोरमान का 
गला पकड़ कर वह उसे नीचे खींच लाया ۱ इतने ही मैं 
लीलू ने उसका हाथ पकइ लिया। 

“यह क्या कर रहे हो ?” 

“अपराधी को दण्ड दे रहा हुँ |” i 

“अपराधी को ? यह अपराधी नहीं मनू , मेरा भावी 
भाग्य-विधाता है । क्या तुम मेरे सुख में कॉटा बनोगे ?” 

“तुम्हारा सुख, ٣ 

“हाँ, मनू ! में. रानी बन कर सुख का उपभोग 
करूँगी। क्या भूल गए, तुम कहा करते थे कि सुभे 
सुखी बनाने के लिए तुम अपना प्राण भी दे दोगे? 

ज्ञ तुम उसी व्यक्ति.का संहार करने आए हो, 
मुझे सुखी बनाएगा । क्या इसका जीवन लेकर तुम मेरा 
जीवन भी नष्ट करोगे १? । 
. “तुम्हारा सुख ९ तुम्हारा जीवन १ अच्छा लीलू , 

तुम्हारा सुख अटल रहे, तुम्हारा जीवन अमर रहे! मैं 


जाता हूँ ।” i 


खण्ड १, सख्या ५ 
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“क्या कमी बाद किया करोगे ९? 

"gui याद्‌ ? लीवन की खगमगाइड में तुम सुम्हे 
xm खाओगी, परन्तु मैं-झोह, लील, आओ, ر815‎ 
7۹ को ऐकर पहा से sûs चली लाओ |” 


ष्‌ 

डोोरमान की सेना मे अपने वक्ष से, چ‎ से, कौशल 
के और अत्याचार से डस प्रदेश के राजा को मार कर 
aw पर अपना अधिकार कर लिया | राजमाता भर 
राजकुमारी काली के एक मन्दिर में छिपे हुए थे और 
इनके साथ थे उनके कुछ विश्वासपात्र साथी | उन्हीं में 
मसू भी अपने राजा के लिए शिर देने के लिए वहाँ 
چو‎ था । लीलू के पिता का वघ किया जा चुका ۱ 

काली की मूर्ति के सामने सब एकत्रित थे। राज- 
कुमारी मे एक कटार काली के चरणों में रख दी और गजे 
कर घोली--जिस ब्यक्ति में इणराज तोरमान का शिर 
SIE कर कालीमाता के चरणों में रखने का साहस हो 
` बह इसे उठा जले | परन्तु याद रक्खो, यदि वह इस काये 
में असफल होगा, तो उसे स्वयं अपना शिर काली के 
व्वरणो में चढ़ाना पडेगा । जिसमें इतना आस्मविववास, 
इतना साहस हो, वही सामने आवे । 

राजकुमारी चुप giigg देर तक सभी उसकी 
झोर, फिर काली की ओर, फिर उस कटार की ओर 
देखते रहे इतने ही में मनू आगे बढ़ा और उसने कटार 
हाथ में उठा कर काली के सामने अपना मस्तक नवाया | 
‘ETA की जय? से सारा मन्दिर गूँज गया | 


| & 
तोरमान की छावनी के सामने लीलू खड़ी थी | मनू 
धहाँ आ गया । छीलू ने उसे देखा | उसे TAT हुआ 
और भय भी | वह उसके पास आया । 
“मन्‌ , तुम यहाँ ۰ 
“हाँ, कील رو‎ 
“यहाँ क्या करने आए हो ۰ 
“अपना कव्य पूरा करने ۰ 
“तुम्हारा कतव्य ! अर्थात्‌ ९? ` 
: ‘earl तोरमान की इत्या। जिसने हमारे देश 
को तबाह कर डाला है, जिसने रक्त की नदियाँ würd 
हैं, उसको घलि कालीमाता पर चढाउँगा ۲ 


“उसकी बलि चढ़ा कर सुके दुखी बनाओोगे ? क्या 
अपनी प्रतिज्ञा भूल गए ٠ 

“इसे तुम सुख समरती हो, छीलू ? देश पर अध्या 
wm हो रहे हैं, प्रज्ञा श्राहि-त्राहि कर रही है और तुम 
रानी घनमा redi हो ? बाहर जाकर देखो, جج‎ रानी 
बनाने के लिए प्रजा को कितना मूल्य देना पढ्‌ रहा है! 


क्या इन आहों के, इम आपो के होते हुए तुम सुख का 


झजुभव कर सकोगी |” 

“तो यों कहो कि तुम मेरा सौभाग्य चुराने आए 
हो । जिस हाथ से तुमने सुरे तोरमान को दिया, उसी 
हाथ से उसे झब छीन छोरो ? यदि पेसा ही करना था 
तो उसी समय نچ‎ क्यों न मार ढाका ९ अगर तोरमान 
का प्राण ही लेना है, मनू , तो पळे मेरा प्राण 1۱ 
लो, मैं सामने खड़ी हुँ, चलाओ अपनी कटार, मेरे गळे 

पर--अपनी लीलू के गले पर !!* 

वह रोने लगी । मनू के नेत्रो से भी अशुधारा बहने 
लगी । जिस उद्देश्य से वह आया था, वह काफूर हो 
गया । उसकी वीरता, उसका देशप्रेम, उसकी प्रतिज्ञा, 
उसका कतंब्य और उसका जीवन सब एक ओर थे और 
लील के आँसू एक ओर | लीलू के आँसुओं की विजय 
हुई । मनू अपनी कटार म्यान में करके चुपचाप वहाँ से 
चन दिया | 

लीलू मनू की बातों पर विचार कर रही थी। उसे 
एक चीत्कार सुनाई दी । आगे چہ‎ कर उसने तोरमान 
के कृत्यो का सच्चा चित्र देला । बालक, खी और qu 
चीत्कार कर रहे थे। जील ने वे ہی‎ पहले कभी न 
देखे थे । क्या तोरमान ने यह सब कुछ किया है ? क्या 
मनू.सच कहता था? जिस सिंहासन की ओर वह 
आशाभरी इष्टि से देख रही थी, क्या वह रक्तरञ्जित है ९ 
तोरमान अत्याचारी, तोरमान हत्यारा, तोरमान खूनी | 
उसे मनू के शब्द याद आ गए, "तुम्हें रानी बनाने के लिपु 
प्रजा को कितना ल्य देना पड़ रहा दै।? उसकी आत्मा 
रोने लगी । جج‎ चिल्लाने लगी--“ओइ, तोरमान, यह 
खन से डूबा हु 1 सिंहासन में नहीं चाहती । चलो 
घन में चल कर शान्ति और पवित्रता का जीवन ब्यतीत 
कर |” 

इतने ही में उसे सुन पड़ा--क्या तुम यह सब 
नहीं देख सकतीं ? : 


L 


क्रोध से £= | क्र 
बोली -- तोरमान, 
झैं यह क्या देख 
रही हूँ ! 
. “तुम हमारी 
fear क्यों करती 
€t? तुम विलास 
की जो स्रामग्रियाँ 
वाहती थीं, वे qaa 
मिल गई । और 
वाहती हो तो और 
भी माँग को और 
"Iq क्रो p— 
तोरमान बोला । 
“हाँ, सच है | 
तुमने gu सुन्दर 
AF से 1۱ 
मेरे शरीर को 
सुनहरे sut से 
सजाया और अमू- 
झ्य अलङ्कारों से 
छक दिया । रानी 
बनाने का लालच 
देकर मेरा घर-द्वार 
छुइ्वाया | लेकिन 
में नहीं जानती 
थी कि सें. तुम्हारे 
जी बहलाने का 
एक खिलौना ईँ ! 
झाज तक मैं अपनी 
अन्तरास्मा को 
झ्या देली TF | 
परन्तु आज मेरी 
झालें खुल गई हैं | 
ww में एक 


तोरमान एक प्रेयसी के साथ उसके सामने खड़ा था। 
लील ने डसको ओर देखा, फिर सोरमान की ओर 


` विदेशी अत्याचारी छे झस्याचारो को देख 


> जागरण 


a‏ کے 
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EEE TSI TTS 
` केसर को क्यारी--सम्पादक, कविवर do सुखदेवप्रसाद 


सिनहा 'बिस्मिल', इलाहाबादी | प्रकाशक, चाँद कार्यालय, प्रयाग | 
qur) । 
बिस्मिल उर्दू के उन कवियों में हैं, जिनसे हिन्दी-संसार भली- 
भाँति परिचित PO शायद अकबर को छोड्‌ कर Sd का कोई कवि 
इतना नहीं पढ़ा जाता, जितना बिस्मिल । जब “भविष्य” निकलता 
था, तो उसमें बिस्मिज्ञ की रची तथा संग्रहीत कविताओं का एक- 
एक स्थायी कॉलम होता था, जिले जनता बड़े चाव से पढ़ती ۱ 
उसके पहळे.भी बिस्मिल से हिन्डी-संसार खुब परिचित हो चुका 
था | 'केसर की क्यारी' में , आपको सास्प्रत-कालीन उदू शायरी का 
बड़ा हो सुन्दर सर्वाही सङ्कलन मिळेगा । qu, अकबर, सक्री, 
झजीज़, सायल, 38۰ qur, अमीर, सभी इस मजलिस में बैठे 
झपने-अपने कलाम सुना कर आपसे दाद्‌ तलब कर रहे हें । उदू 
शायरी में, गाजल एक ऐसी चीज है, जिसका एक-एक शेर एक 
विशेष भाव का आईना होता है। पहले 8 में जो उत्सुकता पैदा 
होती है, वह तुरन्त दूसरे मिस्ने में सन्तुष्ट हो जाती ê | पाठक को 
इन्तजार नहीं करना पड्ता। इसलिए ग़ज़ल का रसास्वादन साधा- 
रण जनता भी कर सकती है। फिर, मजलिसों में, बाजारों में, 
उत्सवों में, गजल ही इप्रादातर गाई जाती हैं। इससे जनता के 
हृदय में उसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। उसकी सामग्री 
विदेशी है; छेकिन विदेशी कपडे की तरह उसकी पहुँच जनता तक 
हो गई है। अच्छा शेर सुन कर सभी फडक उठते हैं। हजरत बिस्मिल 
का यह चयन इस योग्य है कि उसका संग्रह किया जाय। उदू 
शायरी में ब्यवहृत साङ्केतिक शब्दों का कोष दे दिया गया है, जिससे 
कठिन शेरों के समझने में आसानी होगी, जैसे इंसा, काफ्रिर, मजनूँ 
,روح‎ जाहिदु, रिन्द, नासेह, फ़रहाद, ,وو‎ मन्सूर आदि | इसके 
अतिरिक्त इर وو‎ के फुटनोट में कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख 
दिया गया है। साम्प्रतकाकीन उदू कविता का इससे अच्छा सङ्कलन . 
हमने नहीं देखा | ; 
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जब उसके सुख से ये शब्द निकले, तो उसका सुख 
wrqd प्रतिभा से चमक रहा था। तोरमान का सुख इष 
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शब्दों पर कोच से 
तमतमा TIT | 
«quent आँख 
खुल गई हैं ! 
लेकिन ww सैं 
उन्हं बन्द कर 
दूँगा। सिपाहियो, 
इसे अन्धी बना 
कर यहाँ से निकाल 
दो !””--चह 1 
"qu अस्थी 
बनाना चाहते हो, 
सेरी आँख फोडना 
वाहते हो | तो 
आओ, अपने ही 
हाथों से पेखा 
करो, 1. 
दह्‌ RTI, 
निःशब्द, गम्भीरता ॥ 


` की सूतिं बनी वहाँ 


खडी रही और 
अस्याचारी ने सदा 


` के लिए उसके नेन्रों 


की ज्योति लूट घो! 


iV] » 
काली जी के 
मन्दिर में सब मनू 
की प्रतीक्षा कर रहे 
थे । मनू आया। 
“वह आया, 
चीर मनू 1 一 
किसी ने कहा । 
“मुझे तुम कायर 
मनू wd, dk 


मनू नहीं ; क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ब कर सका ١ 
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“हुआ क्या ?" 

“एक व्यक्ति के लिए मैंने देश के साथ द्रोह किया | 
हाथ में आए हुए शत्रु को जीवित छोड़ दिया । कुण्ड 
में अस्नि प्रज्वलित. करो । शत्र के बदले अपना शिर देवी 
को देकर सुरे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दो |” 

उसने यह कह कर अपना वख उतारा | उसके गले 
में एक तावीज़ पड़ा था | राजमाता ने उसे देखा । ' 

“यह तावीज्ञ केसा है १? 

“यह सदा से मेरे साथ रहा है। जिन FENÎ ने 
सुरे ज़मींदार के हाथ बेचा था, उन्होंने भी इसे नहीं 
उतारा था। शायद यह मेरी माता ने सुकते पहनाया हो !” 
:. राजमाता ने वह तावीज् खोल कर देखा और 
एकाएक चिल्ला و4‎ मेरा खोया हुआ : पुत्र है ! इस 
सिहासन का अधिकारी | 


उसने मनू को हृदय से लगा लिया। मनू के ab 


से भी उस समय हषोंश्र बह रहे थे | 
“अब मैं तुरे नहीं मरने दूँगी, बेटा ! तुझे राज्य 
की, राजवंश की, अपने कुल की मर्यादा की. रचा करनी 
पड़ेगी | तुझे सेना लेकर तोरमान से युद्ध करना पड़ेगा 
ओर मातृभूमि को विदेशियों के ger से बचाना 
पड़ेगा 1! 
. “परन्तु माँ, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हुँ ओर उसे पूरा 
करना मेरा धमं है।” | 
“तेरा पहला धम अपनी माँ को आज्ञा का पालन 
करना और अपनी मातृभूमि का उद्धार करना है।”? 
इतने ही में एक सिपाही दौड़ा आया । 
“लीलू को तोरमान ने अन्धी बना कर निकाल 
दिया है ۰ 
क्या ?”कह कर मनू ने वस्न पहने और सेना को 
त्रित करने का आदेश दिया ! 


भाग्य, द्वार पर आता है और घर में बुद्धिमत्ता है 
या नहीं, इस बात की चौकसी करता है | | 

विद्वान दरिद्री भी अच्छा, परन्तु करोड़पति qu 
अच्छा नहीं । 

हरेश्वर की कृपा होने से सब लोग अनुग्रह करते 
हैं, अन्यथा कोडे नहीं) _ 


1 

कुछ समय बाद, लीलू अन्धी बनी इधर-उधर भटक 
रही थी । एक दिन उसे कुछ कोलाहल सुन पड़ा। कुछ 
व्यक्ति चिल्लाते हुए उधर आ रहे थे। वे “सम्राट मान- 
सिंह जी जय !' पुकार रहे थे । तो क्या मनू तोरमान का 
नाश करके स्वयं राजा हो गया है ? उसका सुर्माया हुआ 
सुख प्रसन्नता से फिर एक बार खिल उठा | उसे अतीत 
की etat अपने मन में नाचती हुईं दीख पड़ीं। क्या 
मनू कभी उसे मिलेगा ? वह आप ही आप कहने लगी... 
वह मेरे पास क्‍यों आने लगा ? जब मैं रानी बनने को 
थी, तब उसे छोड़ गई थी | अब जब वह राजा बना है 
तो सुरे क्यों याद करेगा ? — 

इतने ही में उसे सुन पड़ा--नहीं, जील, मनू qu 
कभी नहीं भूल सकता। 

वह चिल्ला उठी--मनू | 

“हाँ, लीलू ! 3» 

“तुम यहाँ 199 

“तुम्हें खोजता हुआ आया हुँ |” 

वह उसके पास आकर बैठ गया। उसने उसके सर 
पर हाथ फेर कर कहा--तुम्हारा ताज कहाँ है, मनू ? 

“ताज? मैं उसके योग्य नहीं हुँ, लील ! मैं उसे 


त्याग आया हूँ, ताकि वन में. शान्त ज्ञीवन ब्यतीत 
कर सक !?? 


“अकेले ° 

“नहीं, अपनी लीलू के साथ 9» | 

“सुभे क्षमा कर सकोगे, मनू?” 

“च्मा, लीलू ! प्रेम क्षमा से बहुत परे है ।?+ 


*मिस माधुरी के प्रथम सवाक चित्रपट “परदेशी 
. प्रीतम? की कहानी । 


कपटी मित्र प्रबल शत्र से भी अधिक भयानक sir 
दुःखदायी होता है i 


भारयहीन और अकर्मण्य पुरुषों को कक्पवृत्त भी 
पलाश के समान हो जाता है । | 

मनुष्य अपने करतब से नरक को स्वर्ग बना सकता है 
आर अपनी करतूत से स्वर्ग को नरक बना सकता १)... 
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[ श्री» नोखेलाल शसो, काव्यतीथे ] 


उपक्रम 


"e हुतों (का मत है कि वर्ण-व्यवस्था 
^u प्राकृतिक है और मानव-सृष्टि के 
KA साथ-साथ उत्पन्न हुई है। वे इस 
|] सम्बन्ध में पुरुष-सूक्त' और गीता 1 

22 एच आदि के वाक्यों का प्रमाण देते हैं। 
ti | कुछ लोगों की, विशेषकर ےمم‎ 
bi विद्वा्नो की, सम्मति है कि वण- 

. व्यवस्था कृत्रिम है और मनुष्य की 
सभ्यता के साथ-साथ इसकी उत्पत्ति 
थौर वृद्धि हुईं है। वणे या जाति.का लक्षण मेगास्थिनीज़ 
ने यों लिखा है--“कोई जाति अपनी जाति के बाहर 
दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं कर सकती। अथवा 
अपनी जाति के रोज़गार के सिवा दूसरा पेशा भी नहीं कर 
सकती ।” भाव यह कि जाति समाज का UE भाग है, 
लिसका पेशा एक हो और जो विवाह के लिए दूसरी 
जाति वालों से बेटी-व्यवहार न करें। परन्तु धमे और 
आचार-विचार सबका एक रहेगा। थायं लोग लस्बे, 
गोरे और ऊँची नाक वाले होते थे और अनाय काले, 
चिपटी नाक वाले और रूपहीन होते थे ۱ इसी विभेद के 
आधार पर वर्ण का अर्थ रङ्ग ले पलट कर जाति घन 
TT | वणे-व्यवस्था से तात्पय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
. और शूद का विभाजन ही है; न कि आधुनिक सैकड़ों 
भिन्न-भिन्न पेशे करने वाली जातियों की बनावट । अस्तु। 


: ` * ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः ॥ . - 
उरू یج‎ यद्‌ वैश्यः पद्भ्याम TF अजायत ॥ 
“ऋग्वेद १०। ९०॥ ११ 
` T चातुवंण्य मया WE गुणकर्मविभागशः | 


अति प्राचीन काल में बण-व्यबस्था 


हिन्दू-सभ्यता के प्राचीनतम इतिहास ऋग्वेद में 
पुरुष-सूक्त को छोड़ कर ऐसा कोई भो मन्त्र नहीं है, 
जिसमें वर्ण-व्यवस्था का ज़िक्र तक आया हो । पुरुष-सुक्त 
भी ऋग्वेद के १०वें ( अन्तिम ) मण्डल में है । वर्ण- ` 
व्यवस्था हिन्दू-समाज का एक अति मुख्य अङ्ग है ا‎ 
उसका प्रारम्भ के ९ मण्डलों में बिलकुल निर्देश न रहना 
खटकता है । इससे हम केवल इसी सिद्धान्त पर पहुँच 
सकते हैं कि ऋग्वेद के निर्माण के समय वण-व्यवस्था 
नहीं थी । यद्यपि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो 
श्रेणियों के लोग अवश्य रहे होंगे ; क्योंकि आये लोग 
घमंप्राण थे ओर उस समय अनायों से उनकी लड़ाइ- 
भिडाई भी चल रही थी । पुरुष-सूक्त का पीछे खे मिलाया 
जाना सम्भव नहीं, क्योंकि ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या 
गिनी हुईं है और शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में वह संख्या 
बता भी दी गई है । अतएव यह कहना पडेगा कि १०वें 
मण्डल के निर्माण के समय वर्ण-ब्यवस्था का सूत्रपात हो 
चुका था, और चारों वर्णो का उच्च-नीच भाव भी उत्पन्न 
हो चुका था । गीता आदि का वचन विकसित समाज के 
लिए लागू होता है। १०वें मण्डल के निर्माण से पूर्व, 
चैदिक-काल में यदि जाति-भेद था तो و‎ आयं थोर 
अनाय के विषय का था । आये लोग अनायों को दास या 
दस्यु ( डाकू ) कहते थे; यथा--“विज्ानीह्यार्यान्येच 
दुस्यवः--'आयों को जानो और जो दस्यु हैं, उन्हें भी 
जानो! (ऋग्‌ १।५।७ )। इस बात के लिए कि unda 
के समय के अन्तिम भाग में वर्ण-व्यवस्था जो घनी थी 
वह केवल कामों का विभाजन मात्र था तथा उसमें पेशे 
ओर ब्याइ-शादी सम्बन्धी कोई रोकटोक न थी, काफी 
प्रमाण मौजूद हैं। उदाइरण-सवरूप निम्नलिखित सूक्त 


| ततोभि षशुपल NT नना । नाना- 


धियो वसूयवोडनुंगा इन तस्थिमेन्द्रायेन्दो RT | 
कण्‌ 313112318 
_ अर्थात्‌-“मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी 
माता चक्की में अनाज पीसती है। विभिन्न पेशों में लग 
कर हम लोग धन और आनन्द खोजते हैं, जिस प्रकार 
गाएँ विभिन्न मैदानों में अपना भोजन खोजती हैं।” 
इससे सिद्ध होता है कि उस समय काम करने में कितनी 
स्वतन्त्रता थी | शादी-ब्याह तथा उच्च वर्ण का नीच वर्ण 
होना वा नीच वर्ण का उच्च वर्ण होना आदि के विषय 
में उस समय जो स्वतन्त्रता थी, उसका भी प्रमाण आगे 
दिया जायगा। पहले यही देखना चाहिए कि अति- 
प्राचीन काल में समाज को क्या दशां थी? पश्चिमी 
विद्वानों का मत है कि वैदिक काल में इस वर्ण-विभेद का 
नाम-निशान भी न था। पर पण्डितवर dto dto वैद्य जी 
को यह मत मान्य नहीं । वे कहते हैं कि “हिन्दुस्तान 
में जिस समय पहले-पहल भारतीय आये आए थे, उससे 
पहले ही उन लोगो में सामाजिक व्यवस्था के कारण 
ज्ञाति-बन्धन का बीज उत्पन्न हो गया था।” आप जाति- 
बन्धन से ब्याह-शादी तथा पेशा सम्बन्धी कट्टरता का 
8۲٣۰ समझते हैं, जिसके प्रतिकूल sup प्रमाण दिया 
जा चुका है और आगे भी दिया जायगा । किन्तु, फिर 
भी आप आगे चल कर लिखते हैं--“स्रारांश, यह देख 
पड़ता है कि हिन्दुस्तान में ऋग्वेद के समय जब भार- 
तीय आय आए, तब उनमें पेशे के कारण दो जातियाँ 
मौजूद थों। परन्तु ये जातियाँ उस समय अन्य eds 
से जकडी न गई थीं Ak नतो उनके आचार 
विभिन्न थे और न उनमें बेटी-ब्यवहार की या पेशे की 
कोई सर्त रुकावट थी । चत्रियों और ब्राह्मणों की 
बेटियाँ परस्पर ब्याही जाती थीं, और चन्द्रवंशी 7 
में से कुछ क्षत्रिय लोग अपना पेशा छोड़ कर ब्राह्मण हो 
जाते थे । महाभारत में चन्द्र-बंश का जो वर्णन है, उससे 
यह बात स्पष्ट होती E | प्रतीप का लड़का देवापि RT 
का ब्यवसाय छोड़ कर वन में .ےج‎ करने लगा | 
उसने एक सूक्त भी बनाया है | मतिनार के वंश में कण्व 
उत्पन्न हुआ था | वह ब्राह्मण हो गया और उसके सभी 
वंशज ब्राह्मण ही हुए । ये कण्व लोग सवेद के कई 
सूक्तों के कत्ती हैं।” | 


इन थातों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के समय में आधु- 
निक समय की तरह جج ٭‎ न थी | यदि qu छी 
का मत आपाततः मान भी लिया जाय, तो सार यह निक- 
छेगा कि डस समय AIT आदि नाम का कोई अलग 
वर्ग न था | केवल जो पूजा-पाठ में विशेष ध्यान देते थे, 
उन्हें ब्राह्मण” की q दी जाती थी और जिन्हें wn 
भिढाई और मारकाट पसन्द थी, उन्हें TAT कह कर 
पुकारा जाता था UE mw बात नहीं कि एक ही घर 
का कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो दूसरा OT । अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, चत्रिय आदि का सम्बन्ध पेशे से था, नकि 
जाति-पाँति या वंश से । अब यह निरचय है कि इससे 
पहले “ब्राह्मण? और ہچ‎ आदि उपाधियाँ या पद- 
वियाँ बिल्कुल न रही होंगी। हमारा विचार है कि 
शत्रुओं से सुकाबला करने के पडले उनमें चत्रियों का 
विभाजन न किया गया होगा; न ऐसा करने की उन्हें 
कोई ज़रूरत ही थी। जब आर्यो को भारत में अनार्यो 
का सामना करना पड़ा, तो वे वीर आयं अपने में से कुछ 
aR, शान्त चित्त एघं मार-काट में असमर्थ ब्यक्तियों 
को देव-स्तुति और अप्लि-होत्र आदि का काम सौंप कर 
स्वयं मैदाने-जङ्ग में डतर पढ़े | किन्तु तब तक इन्हे 
कोई विशेष नाम न दिया गया था। क्योंकि ऋणग्वेद में 
उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के अन्तिम 
समय में, जब विजयी आये क्षोग घोरे-घीरे पाच 
में बस गए, तो उनका नाम विश या वैश्य ( साधारण 
लोग ) हो गया, एवं क्रमशः पूजा-पाठ करने वालो तथा 
युद्ध करने वालों के नाम ब्राह्मण तथा क्षत्रिय रक्खे गए | 
जिन अनायो ने विजेताओं से पनाह माँगी, वे शूद्र कह- 
लाए और शीघ्र ही उनका उच्च-नीच दर्जा भी कायम 
हो गया; जो स्वाभाविक ही था। जिस प्रकार यहाँ 
ब्राह्मणों को सर्वोच पढ्‌ मिला और एक रुचि तथा पेशे 
घाले लोगो का एक दुल बन गया, उसी प्रकार इंरानियों 
में 'मोबेद” नाम की एक जाति अलग हो गई थी । ज्यू 
लोगों में घुजारियों का दुल तथा रोमन लोगों में भी 
पे द्रेशियन? ( पुजारी ) का दुल अलग ही बन गया था | 

ara? यह कि जिस समय आये लोग भारतवर्ष में 
आए थे, डस समय उनमें कोई आति-भेद न था । वरन्‌ 
WE समय ऐसा था, जब सारी आरय-जाति एक थी, qu 
का रहन-सहन, आचार-विचार समान था, और वे अपदे 


भाच; | | ] 


५५१, 


तिन र त HE म TSI i cri, cr A A A rr ° 


को एक ही समाज का अङ मानते थे । वे बढ़े «difta, 

साइसी और सदाचारी थे। किसी प्रकार की ws 

बाणा कदापि नहों सह सकते थे अतएव नश अनायों 

घे इनकी छड़ाई छिड़ी, तो ۰8۳۳ आपस में, अपनी 
ہچ‎ के fag कामों का (EAU कर RT | वायु- 
पुराण में लिखा है कि कृतयुग में कोई जाति नहीं Î | 

dig sur समुचर्या को उनरे ब्यवसार्यो के अनुसार 
मिन्न-भिन्न जातियों में बॉट दिया । रामायश के उत्तर 
काण्ड (ea अध्याय ) में लिखा है कि कृतयुग में 

शप-योग करने वाळे केवल HRT थे। dig दो, त्रेता 
& era जातियों की उत्पत्ति हुई। झायों के भारतवर्ष में 
छाते qd का काळ कृतयुग, डनहा झनायों से युद्ध 
होने का काळ कृतयुग का अन्तिम भाग, तथा उनका 
पञ्जाव में आकर बस जाने का समय त्रेता मान लिया 
जाय तो हमारे कथन की पुष्टि हो जाती है। कृतयुग में 
शष झायों का अविमेद रूप से एक होना तथा सतत 
छर्म-कार्य में क्षणा रहना आगे की इष्टि में उनका 
ब्राह्मणत्व सिद्ध करता है | पीछे युद्ध के समय दो और 
विजयी होकर बस जाने और खेती-बारी तथा व्यवसाय 
करने के समय तीन एवं चार sep का विभाजन हो 
लाना ऋग्वेद और विकास-सिद्धान्त के अनुकूलन उतरता 
है। पर यह वर्गीकरण अभेद्य नहीं था। जो कोई चाहे 
एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता था या एक 
पेशा छोड़ कर दूसरा पेशा अङ्वितयार कर सकता था। 
थह केवळ कामों का विभाजन था; जिसे जो काम अच्छा 
` जगा, उसने वही उठा क्षिया । जिस प्रकार आज भी 
एक ही गृहस्थी का कोई मनुष्य पशु-पालन करता P, 
कोई खेती-बारी और कोई अध्ययन तथा अध्यापन | 
पर डनमें कोई जातीय ج‎ नहीं हो जाता और न उनमें 
किसी प्रकार का फक पड़ने पाता है। ठीक यही दृशा 
डस समय के ٭‎ की थी; सिवा इसके कि वे हमारे 
समान जाति के व्यर्थ आडम्बर और जात्यामिमान से 
फूले हुए न थे। उभका वणे-विभेद अपने कामों को ससु- 
चित रूप से पूरा करने के लिए एक पारिवारिक प्रबन्ध 
मात्र था। यह पारस्परिक da और सहयाग का एक 

लसूना था, न कि चिरस्थायी भेद और फूट को अटल 

ETT । अस्तु ۱ संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌. सोचमूजर का 


है-“'तब, यदि इम अपने सब प्रमाणों को आगे‏ ہچیچ 


रख कर पूर्वे कि “क्या जाति-मेद जैसा कि इम इसे मनु 
eg में तथा आधुनिक समय में पाते हैं, वेदों के भ्रति 
प्राचीन शिक्षा का एर भाग होता हद ar 2۲ तो 
इसका उत्तर निश्चित नहीं दे सकते हैं ।” (feq 
फ्रॉम ए जमन EU, भाग २ पेज ८०७ از(‎ IRTT 
दिक समय के बारे में लिखते ےچ‎ तक 
ज्ञाति-भेद्‌ नहीं था; सब छोग एकत्र मिले gu थे और 
एक हो नाम विशस्‌” रखते थे ।” 1 ( इण्डियन लिट- 
रेचर, पेज ३८ ) बाबू रमेशचन्द्र दत्त का कहना है कि 
“मूचे ऋग्वेद में एक भी ऐसा वाक्य-समूह नहीं है, 
जो यह جج‎ सके कि उस्र समय खमाज आनुवंशिक 
ज्ञातिर्यो में विभाजित था ।” | महाभारत शान्ति-प् में 
جج‎ प्रकरण आता है-“जातियों में कुछ भी विशेषता . 
या भेद नहीं है | यह समूचा संसार ईश्वर ने ही बनाया . 
है। पहले ईश्वर ने ( उन्हें ) बनाया, पीछे अपने-अपने 
कमे के HIIR उन्होंने जातीयता पाई ।” 
अव यह सिद्ध हो गया कि अति प्राचीन काल में 
कोई जाति-भेद न था। समय और अवस्था ने वखं- 
व्यवस्था की नींव डाल दी । किस्तु इम कह आए हैं कि 
चह जाति-भेद आजकल के 8ج8‎ न था, वरन्‌ केवल कामां 
ही का विभाजन था। किसी को कोई काम करने की 
रोक-रोक न थी। ब्याह आदि का भी. कोई बन्धन न 
था | लोग पूजा-पाठ आदि करने से ब्राह्मण कहलाते थे-। 
यदि डनके वंश के लोग वह काम न कर सकते भे, तो थे 
ब्राह्मण न कहलाते थे | § शूद्रां को भी कदापि नीच इष्टि 
* If then with 811 the documents before us, 
we ask the question, ‘‘Does Caste, as we find it. 
in Manu, and at the present day, form part of 
the most ancient religious teaching of theVedas ? 
we can answer with a décided No.'' 
t ۶۶ There are no castes as yet; the people ate 


stillone united whole, and bear but one name, 
that of Visas." 


t ''In the entire range of the Vedas we have 


not a single passage to show that the community 
was cut up into heriditary castes.'' 


«| न विद्वोषो$स्ति वर्णानां सवं s जगत । — 
sU GE कर्मणा वणंतांगतमू॥ `. 
gura चयंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणेमापद्यते 
जातिपरिवृत्ती t — आपस्तस्ब सूत्र । 


j—M कट اس سد‎ 


E इस सम्बन्ध 
में निन्न-लिखित सूक्त से. बढ़ कर साफ़ प्रमाण और क्या 
हो सकता है | देखिए-- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः 


त्राह्राजन्याभ्याम्‌ शूद्राय चाय्योय स्वाय चारणांय॥ 


--यजुरवेद २६। २ 
अर्थात्‌ -"'जिस प्रकार मैं यह कल्याणकारक वचन 
( अथात्‌ वेद ) सबके .लिए--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
pp भौर ced के लिए--घोषित करता हुँ |” یع‎ 
के प्रिय होने के fuu भी इस प्रकार प्राथना की 
गई है . 
प्रियं मां दभ कृणु त्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च। 
यस्मै च कामयामहे ded च विपश्यते ॥ 
--अथव 1412314 
अथांत--“है न्यायी FF, सुभे बाह्मण, चत्रिय, 
शूत्र और adt का प्रिय बनाओ । जिन्हें में देखता हूँ, 
डन सबका मुझे प्रिय बनाओ بج‎ प्रकार के और 
भी प्रमाण भरे पडे हैं, उन्हे स्थाली-पुलाक न्याय से ही 
समर लेना चाहिए ।, इम यहाँ केवल छान्दोग्योपनि- 
बदू की एक कहानी लिख कर सन्तोष करते हैं। जाचाला 
के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से कहा- माँ, में 
ब्रह्मचेयांअम ग्रहण करना चाहता हुँ ( अर्थात विद्या- 
अध्ययन करना चाहता हूँ ) | मुझे मेरे गोत्र का परिचय 
बतला दो | 
` माता ने कहा--वत्स! में नहीं जानती कि तुम किस 
tpa के हो ।  यौवनावस्था में, जब मैं प्रायः दासी की 
तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी, मैंने तुम्हें गभे में 
धारण किया | मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। 
मेरा नाम जावाला है । तुम सस्यकाम हो । अतः अपने 
को 'सत्यकाम जावालि' कहना | 
सत्यकाम गौतम हारिहुमत के पास गया और उनसे 
बोला--आये, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हँ । क्या 
आपकी शरण में आ सकता हूँ £ 
दारिहुमत ने पूडा--वत्स, तुमने किस गोत्र में जन्म 
लिया है? 
सत्यकाम ने उत्तर दिया--आये ! में किस कुल का 
हूँ, we नहीं जानता। मैंने अपनी माता से पूछा, तो 
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उसने उत्तर द्या--योवनावस्था में, जब मैं प्रायः दासी 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी, मैंने तुम्हें गर्भ 
में घारण किया। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र 
क्या है। मेरा नाम जावाला है। तुम सत्यकाम हो। 
अतः आये, मैं सत्यकाम जावालि हुआ | + 


हारिदुमत ने कहा-सचे ब्राह्मण को छोड़ दूसरा 
कोई इस तरह अपना रुस सेद नहीं बता सकता ।. 
जाओ मित्र, कुश लाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा । तुम 
सत्यन्नत से पराङसुख नहीं हुए | | 

सत्यकाम जावालि के इस उपाण्यान से विदित होता: 
है कि उपनिषदों के समय में भी गुण और विद्या के: 
द्वारा मनुष्य श्रेष्ठता पाने में स्वतन्त्र था । जाति-पाँति- 
उसके मार्ग में अड्चन नहो पाते थे । ऐतरेय ब्राह्मण 
(alg ) में भी इलुशात्मज कवष का इसी प्रकार 
महर्षि बनाया जाना लिखा है। ऐतरेय ब्राह्म ण और 
ऐतरेय उपनिषदू का बनाने वाला महिदास ऐतरेय किसी 
جج‎ खी का लड़का था | महाभारत में भी ऐसी बहुत 
सी कथाएँ हैं व्यास जो केवट जाति को खी के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे | उनके पिता पराशर जी चाण्डाली के गभे 


'सेजन्मेथे।† 


वशिष्ठ की माता एक वेश्या MI} कहाँ तक 
गिनाया जाय, विश्वामित्र, अरिष्टसेन, त्ररग्रारुण, पुष्करिण 
कपि आदि क्षत्रिय भी इसी प्रकार बाह्मण बने थे। 
गृत्समद जो ऋग्वेद द्वितीय मण्डल के ऋषि थे, उनके 


EAT वेर भो ج‎ गोत्रोऽहमस्यम्य gus मातरम्‌ 
सा मा श्रत्मत्रवीदू agé चरन्ती परिचारिणी 8 aaa 
साइमेतज्ञ वेद यदू गोत्रस्त्वमसि जावालातुनामाऽहमस्मि 
सत्यकामा नाम त्वमसीति सोऽहम्‌ सत्यकाम्रो जावालो- 
ऽस्मि भो इति ॥ 


1 जातो व्यासस्तु Bau: श्वपाक्यास्तु पराशरः | 
चहचोऽन्येपि ATE TET ये पूर्वं sU: ॥ 


महाभारत, वन पर्व 


याणका गभ सम्भूतो 51583 WüTg । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तन्न कारणम्‌ ॥ 


-“मह्ाभारत 


मांचे, ا[‎ ] 
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वंश में ब्राह्मण आदि चारों वण हुए ।* मेधातिथि 
( क्षत्रिय ) के पुत्र कण्व ब्राह्मण हो गए। इस प्रकार 
गाग्ये, मैतरेय और मौद्गल्य आदि भी ब्राह्मण हुए | 


सध्य काल में वण-व्यवस्था 
उपनिषद्‌-काल के पश्चात्‌ वण्‌-व्यवस्था अत्यन्त 
जटिल हो गई euni ने पद-पद पर वर्णी को याद 
: किया | जन्म से HJ तक हर एक काम में प्रत्येक वर्ण 
का क्षेत्र अलग रहा । यहाँ तक कि दण्ड-विधानमें भी 
वर्ण का खयाल रक्खा जाता था । जिस अपराध के 


+ ततो बाह्मणतां जातो विश्वामित्रो महातपाः | 
GFT: सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ 
--म० अनुशासन पवे 
तत्रारिष्टसेपः कौरव्य ब्राह्मण्यं शसितव्रतः | 
तपसा महता राजन्‌ प्राप्तवान्‌ ऋषिसत्तमः ॥ 
一 He पर्व 
` महावीरर्पादुरुक्षयों नाम HS । तस्य त्रय्यारुण 
पुष्करिणो कपिश्च पुत्र त्रयमभूत्‌ ۱ तञ्च त्रितयमपि 
पञ्चाद्‌ विप्रतामुपजगाम | 
महाभारत 
पुत्रो TAW च सुनको यस्यं शौनकः 
ब्राह्मणा: चत्रियाइचैव वैश्याः शूद्रास्तयै चं ॥ 
एतस्य dat सम्भूता विचित्रा कमेसिद्विंजाः आदि 


लिए साधारण लोगों को फाँसी दी जाती थी, उसी के 
लिए ब्राह्मणों को केवल देश-निकाला मिलता था । यदि 
इन सब बातों का यहाँ उल्लेख किया जाय, तो निष्पक्ष 
लोग अवश्य क्रोधित हो TE | महाभारत में भी बहत 
सी जातियों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थिनीज्ञ ने 
भी सात जातियों का होना बतलाया है | 


आधुनिक काल में जातिया और 


हमारा कतेव्य 

नवीन गणना के अनुसार आज इस अभागे देश में 
२३७८ जातियाँ हैं और नित्य नई. बनती जा रही हैं ! 
आजकल पेशा पर जातियों का होना अवलम्बित है। 
एक जाति दूसरी जाति के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध 
नहीं कर सकती । दो जातियों के बीच मानों बङ्गाल की 
खाड़ी बहती है.। ब्राह्मणों का पतन भी भयङ्गर है | दूसरे 
वर्ण भी हज़ारों वर्षो से अधःपतित दशा में पड़े रहने के 
कारण शिर डठाने में असमर्थ हैं। उधर इस्लाम. dd 
वाळे तथा क्रिश्चियन पाद्री लोग हमारी कमजोरी से 
चुपचाप फ़ायदा उठाते जा रहे हैं।। यदि कोई, आपस 
में सुधार का प्रस्ताव करे, तो लोग उसे नास्तिक और 
अधर्मी कह कर उस पर गालियां की बोछार करें देते 
हैं। अब प्रत्येक सच्चा भारतीय अपना कतव्य स्थिर 
करे | हम इतने. अन्ध-विश्वास और धर्म का ढोंग ढोते 


-वायु-पुराण हुए कब तक जी सकेंगे? . 


€ 
मित्र निष्कपटता से, शत्र बल से, लोभी घन से 
इश्वर भक्ति से, ब्राह्मण आदर से, ×ط‎ खी प्रेम से; बन्धु 
समानता से, बलवान स्तुति से, गुरुजन प्रणाम से, मूख 
गप्पों से, पण्डित विद्या से और रसिक लोग रस की 
बातों से वशीभूत होते हैं, किन्तु शीलता से सब लोग 
वशीभूत हो सकते हें । अतएव शीलता को ही लोक- 
प्रियता का आधार कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
wr सभ्यतायुक्त आचरण करने से ही मनुष्य सभ्य 
समका जाता है | : 
जीवन में मनुष्य को क्रप-क्रम से जिस-जिस प्रकार 
" मित्र मिलेंगे, उस-उस प्रकार से उसके आत्मा की बाढ़ 
होगी। 
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‘a भरोसे सब काम-घाम छोड़ कर बैठ रहना 
ठीक नहीं; क्योंकि तिल से भी बिना उद्यम के तेल नहीं 
निकलता 1” 

झूठी स्तुति करने वाले को शत्र के समान भयङ्कर 
समना चाहिए | 

दयालु श्रेष्ठ पुरुष सब प्राणियों के अकारण ही 
बान्धव होते हैं । E 

मन्द प्रारब्ध और दुराचारी लोगों की बुद्धि सर्वथा 

परीत ( उल्टी ) हो जाती है | | 

सभी समय में सुजनता का प्रकाश करना अस- 

स्भव है। किन्तु यथाथ सहानुभूति रहने से समय-समय 
पर सुजनता का प्रकाश किया जा सकता है । 


[ sito आनन्दबिहारीलाल चतुर्वेदी ] 


शुचिता जिसमें नहीं जान्हवी से कुछ कम है | 
करुणा का स्वार हृदय में रखता ۱ 
वसुधा के सम dd सुलभ सन्तोष ۱ 
विचलित करता कभी नहीं कटु रोष जिसे है ॥ 
बह पावन प्रतिमा प्रेम की, 
जननी है संसार में । 
अपवरगे-स्वग-सुख है भरा, 
जिसके मञ्जुल प्यार में । 


सकल EAE हमारे विमल बनाती | 
शय्या सत्वर स्वयं सुकोमल अमल बिछाती | 
सुखमय निद्रा हेतु चाव खे हमें लिटाती । 
सदु-चुम्बन कर सकल हमारा कष्ट मिटाती ॥ 
बह रोदन करते लख हमें, 
होती विहल खिन्न है | 
सचमुच ही माता का हृदय, 
सकल सृष्टि से भिन्न है। 


घुटनों के बल Unda हम जब चलते ۱ 
करने सङ्कित उसे कहीं छिप कर छलते ۱١ 
भोली-भाली و‎ वही तब हँख कर आती। 
प्यार मार का योग लगा हमको ळे जाती ॥ 
हम किलक-किलक कर जब कभी, 
भाग निकलते गोद से | 
तो माता वह ममतामयी, 
झपट पकड़ती मोद खे | 


खेल खेल कर खेल साथियों के सङ्ग सारे। 
आते घर में ठिनकि धूर सब तन में wm 
देख हमारा रूप मन्द मन में emm | 
कहती “देखो परमहंख ये wu आए !” 
वात्सलयमयी उस जननि के, 
देखो उज्ज्वल नेह को | 
जो अपने दिव्य दुकूल में, . 
घरे धूलिमय देह को । 


पोट-पाट जब कभी पड़ोसी हम आते ١ 
या होकर भयभीत भाग कर चिल्लाते हैं। 


“तो हम सब उस काल त्राण उससे ही पाते | 


बैठ उसी के अङ्क जगत को जोर दिखाते Il 
बह अपने ug उपदेश से, 
हरती मन का ताप है | 
निश्चय ही माँ संसार में, 
आप रूप से आप है | 


aaah वह दयामयी शुचि शान्तिमयी है | 
पुण्यमयी वात्सल्यमयी कल कान्तिमयी ۱ 
दुरित दारिणी दुःख निवारिणी वर विमला है । 
अशिव-हारिणी विभवकारिणी वह कमला दै | 

वह सरित सुलभ आनन्द की, 

| उसका यश अवदात है | 

मधु मधुर HET ममतामयी, 

मब्जुल मूरति ۱ 
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[ श्री० रामनारायण “याद्वेन्दु', बी० uo ] 


चरित्र-चित्रण 
,ےو‎ 


रित्र-चित्रण के लिए उपकरण-सङ्कलन 
में निरीक्षण की विशेष आव- 
श्यकता होती है। लेखक अपनी 
कहानी में मानव-चरित्र की 
अभिव्यक्ति करने के लिए सतर्क 
रहता है | परन्तु वह उस अभि- 
व्यक्ति में मौलिकता ud چو‎ 
सुतता का सम्मिलन करके मानव- 
jm जाति के लिए एक सुन्दर उपहार 
देता है । मनुष्य की चरित्र-विशिष्ठताओं, मनोभावों 
उद्देश्यों, कार्यो और भावात्मक FE का उस सीमा 
तक भली-भाँति अध्ययन तथा निरीक्षण करना चाहिए, 
जहाँ तक वे डसके आचरण द्वारा व्यक्त हो सकते हैं। 
चरित्र-चित्रण का कार्य कहानी-कला की इष्टि से बडे 
महत्व का है। इसके बिना कहानी सारहीन है। चरित्र 
के निरीक्षण के लिए आवश्यक है कि पात्र को अन्तवत्ति 
आर वाह्य अभिव्यक्ति की तुलना की जाय । यदि किसी 
चरित्र की सृष्टि उन तत्वों के द्वारा की जायगी, जिनका 
लेखक ने साक्षात्कार न किया हो, तो वह निर्जीव यन्त्रवत्‌ 
होगा। प्रत्येक पात्र अपना निजी व्यक्तित्व रखता है। 
किन्तु उस व्यक्तित्व में लेखक के आदर्श, मनोभाव और 
विचारों की स्पष्ट कलक मिलती है । सारांश यह है कि 
मानव-जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं निरीक्षण 
चरित्र-चित्रण के लिए नितान्त आवश्यक है | 


२--चरित्र-चित्रण का क्षेत्र 


कहानी में पात्रों का परिवार, बन्धु-बान्धव, अतीत 
आर भविष्य से कोई सम्पर्क नहीं होता । क्योंकि कहानी 
में किसी भी पात्र के ऐतिहासिक रूप में जीवन-वृत्तान्त 
के लिए جو‎ नहीं | 


कहानी में पात्र के जीवन की एक कलक ही प्रद- 
शित की जाती है ; सम्पूर्ण जीवन नहीं । यदि पात्र का 


` अतीत या भविष्य से सम्बन्ध कराना ही अभीष्ट है, तो 


वह निर्देश मात्र ही. होना चाहिए । पात्र के जीवन- 
577 का सार कहानी में लिखना उसकी मर्यादा के . 
बाहर है। यदि लेखक चाहे तो पात्र सम्बन्धी सूचनाएँ 
कथोपकथन में, बिना किसी विशेष आयोजन के दे 
सकता है । 

आचाय de रामचन्द्र जी शुक्र के वर्गीकरणानुसार 
सात्विक, राजस्‌ और तामस इन तीन प्रकृतियो के 
आधार पर चारेत्र-विभाग करने से दो प्रकार के चरित्र 
हो सकते हैं :---आदश चित्रण और सामान्य चित्रण | 
आदश चित्रण में सात्विक और तामस दोनों आते हैं । 
आदश चित्रण में आदि से अन्त तक सात्विक या 
तामस्‌ वृत्ति का निर्वाह किया जाता है | उसमें प्रकृति- 
भेद-सूचक अनेकरूपता के दर्शन नहीं होते । परन्तु, 
दूसरी ओर, सामान्य चित्रण में प्रकृति-भेद-सूचक 
अनेकरूपता के दर्शन होते हैं। सामान्य चित्रण के दो 
भेद माने गए हैं :--( १ ) व्यक्ति-विशेष का सामान्य 
चित्रण तथा (२) समुदाय-विशेष की प्रकृति का 
सामान्य चित्रण ; यथा नारी-प्रकृति और बाल-प्रकृति । 

यह तो भारतीय चरित्र-विभाग हुआ । अब हम 
सूचम रूप से पाइचात्य साहित्य के चरित्र-विभाग पर 
विचार करना चाहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध कला- 
ममज्ञ आलब्राइट ( E. M. Albright ) ने चरित्र- 
विभाग निम्न प्रकार से किया है, यथा : 

‘Those which change and those which 
do not change 


अर्थात्‌--“एक वे जो बदल जाते हैं और दूसरे वे जो . 
नहीं बदलते ।” 

पात्र में चरिन्र-विकास अत्यन्त आवश्यक है | 
चरित्र-विकास के अभाव में पात्र में सजीवता नहीं रहती । 


` इसलिए वह पाठक के. लिए भी रोचक नहीं रहता। 


यदि कोई पात्र जैसा आदि में था dur ही अन्त में 
रहता है--श्रपरिवतनशील है--तो उसमें HIATT 
का सन्निवेश कर देना चाहिए, जिससे चरित्र-विकास के 
अभाव-प्रसूत शैथिल्य का परिहार हो ۱ 


कहानी में परिवर्तनशील पात्र बड़ा रोचक और: 


महत्वपूर्ण होता है। सर्वोत्कृष्ट कहानी वही होती है, 
जिसमें पात्र का चरित्र-विकास सम्पूर्ण रूप में न दिखला 
कर आंशिक रूप में या सङ्कट के अवसर पर दिखलाया 
जाता है । पण्डित गोविन्द्वळभ पन्त की कहानी में 
चरित्र-विकास बहुत हो उत्कृष्ट है। जैसे-- 

“वासवदत्ता भुवन-मोहिनी शोभा की राशि है; 
परन्तु उसका रूप एकपली-व्रत दम्पती के भोग की वस्तु 
नहीं है । चह वेश्या का जीवन व्यतीत करती है। एक 
दिन अपने महल के द्वार पर ٭‎ नामक साघुसे 
उसकी भेंट हो जाती है। वह उस साधु को अपना 
تچ‎ बनाने की इच्छा प्रगट करती है | परन्तु साधु 
अनिच्छा प्रगट कर फिर मिलने का वचन देकर प्रस्थान 
करता है | वर्षो तक वह रमणी वेश्या का जीवन बिताती 
रहती है। एक दिन एक प्रेमी की हस्या के अपराध में 
उसे अङ्ग-भङ्ग का दण्ड दिया जाता है--उसके चन्द्रवदन 
से दो कमल छीन लिए जाते हैं, उसके कर-कमल काट 
लिए जाते हैं, उसके कर्ण और नासिका का सोन्द्ये नष्ट 
कर दिया जाता है। उसकी सब सम्पदा छीन ली 
जाती है |” 

` FETT पाठक ! वासवदत्ता के महासङ्गट की कलपना 
कर । यह एक ऐसी स्थिति है, जब उसके जीवन में एक 
क्रान्तिपू्ण परिवर्तन होने वाला है! क्या आप उसकी 
कल्पना कर सकते हैं ऐसी आपत्ति के समय उसकी 
जीवन-सरिता का प्रवाह किस ओर जायगा--क्या आपने 
विचार किया है ? वास्तव में यह बड़ी तीब्रतम स्थिति 
है । इस समय सहृदय कलाकार अपनी कला का चमत्कार 
आर अपनी बुद्धि का कौशल दिखाने के लिए वासवदत्ता 
की सहायता के लिए प्रस्तुत होता है। 

. इस महासङ्कट में वही साघु وی‎ वासवदत्ता 
के पास आता है। साधु वासवदत्ता के मस्तक पर हाथ 
रखता है । वासवदत्ता यह पहचान कर कि यह वही साधु 
है, उसकी भत्संना करती है! वह कहती है--'साथु ! जब 
मेरा सौन्दर्य, यौवन, घन, वैभव नष्ट हो गया, तब तुम्हारे 


आने का क्या प्रयोजन ?' इस अवतर पर TIE ने जो 
उत्तर दिया है, वह वास्तव में बड़! मार्मिक और स्जीवनी- 
शक्ति से ओतप्रोत है। उस उत्तर में वासवदत्ता के लिए 
नवजीवन का सन्देश है | उपगुप्त के शब्द ये हैं :-- 

“भगिनी ! मैं इन्द्रिय-सुख अथवा और किसी स्वाथ 
से प्रेरित होकर तुम्हारे : पास नहीं आया हँ । शारीरिक 
uteri व्यर्थ है, तुम्हारा यहं शरीर इसकी साक्षी देगा | 
घन भी निस्सार है, तुम्हारा अतुल वैभव इसका उत्तर 
देगा ।” | 

वासवदत्ता अन्त में सङ्क की भिक्षुणी बन कर शेष 
जीवन शान्ति और आनन्द से बिताती है | 

३--पात्र प्रस्तुत करने को Ug 

(१) वणेंन-- 

किसी व्यक्ति की जीवन-कथा में उसके जीवन का 
पूणे चित्र मिलता है। परन्तु जब हम उसके जीवन की 
स्थिति-विशेष का अध्ययन करते हैं, तो उसका इति- 
वृत्तिआस्मक वर्णन अपेक्षित नहीं होता । किसी पात्र के 
व्यक्तित्व को सर्वोङ्गपूणे वणेन के रूप में प्रस्तुत करना 
प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता । पात्र के व्यक्तित्व की 
वाह्य विशिष्टताओं को विकसित रूप में अभिव्यक्त करने 
से वे हमारे हृदय और मन की सहचरी बन जाती हैं। 
जहाँ पात्र के शारीरिक अवयवों का विशद और सम्पूणं 
चित्र खींचा जाता है, वहाँ लेखक में कल्पना का अभाव 
दीख पड़ता है। ऐसा TT पाठक की कल्पना को 
उत्तेजनशील नहीं बनाता । स्वर्गीय श्री० चण्डीप्रसाद जी 
(हृदयेश की “विलासिनी? कहानी में विलासिनी का रूप- 
सौन्दर्य-वर्णन बड़ा शुष्क और निर्जीव है। आलङ्कारिकः 
भाषा और संस्कृतमयी शैली ने उसे और भी कृत्रिम 
बना दिया है | इसमें वह सोन्ड्ये नहीं है, जिसे देखने के 
लिए पाठक को इन्द्रियाँ विकल होने लगे। ऐसा वर्णन 
कहानी के लिए सवथा अनुपयुक्त है। यहाँ हम एक 
अवतरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक हमारे उद्देश्य 
को भली-भाँति हृदयङ्गम कर सके | 

“अलौकिक रूप-राशि से विभूषित होकर वह इस 
विव के रङ्गमञ्च पर अवतीणे हुई थी ; आकाश-मण्डल 
से मानों शारदीय सुंघाकर की विमल धारा शरीर रख 


कर प्रकट हुई थी ; ससुज्ज्वल तारकावली मानों प्रकाश- 


* 


माचे, १९३३ | 


po ا‎ 


मयी प्रतिमा के रूप में आविभूत हुई थी नन्दुन-वन 
की पारिजात-श्री मानां कान्त-कलेवर धारण करके प्रस्फुट 
हुईं थो; आनन्द-स्पन्दिनी मोक्षकला मानो मूर्तिमती 
होकर अवतीण हुई थी। वह सौन्दयं-सरोवर की कमल- 
कमला की भाँति कान्तिमयी थी । 

आननन्‍द-कादम्बिनी जैसी रसमयी, अरुण-कादुम्बरी 
जैसी मदमयी, स्वर्ग-सङ्गीत-धारा जैसी उच्छू वासमयी, 
बसन्त-कोकिल जैसी रागमयी, वह इस धराधाम को 
अपने आलोकमाला से ससुद्धासित करने के लिए आई 
थी और حرج‎ विशव ने अपनी समस्त विमल विभूति 
से उसका मण्डन किया था। . 


नन्दुन-निकुञ्ज की शीतल छाया के कुष्णाम्बर से 
सूचम دوہ‎ लेकर यदि स्वगं ने उसकी ٤ 
कलित कुन्तल केश-राशि की कल्पना की थी, तो विशव ने 
रत्नाकर के गम्भीर विशाल हृदय में वात्सल्य-सुन्दर 
भावों के समान लीला करने वाळे समुज्ज्वल सुक्ताफलों 
से उसका FT किया था | प्रभात सूर्य की प्रोज्ज्वल 
प्रभा के सार को लेकर यदि स्वगं ने उसके प्रसन्न-शोभा- 
मय ललाट की रचना की थी, तो विश्व ने मणि-मण्डित 
काञन-किरीट से उसे विभूषित किया था । त्रिपथ-गामिनी 
मन्दाकिनी के पवित्र शीतल सलिल में उत्पन्न होने वाले 
स्वर्ण-कमल की कान्ति से यदि स्वगं ने उसके विशाल 
लोचना कों प्रकाशित किया था % X X 
--“विलासिनीः 
(२) विश्छेषण 
प्रधान पात्र के जीवन के सङ्कटों की अभिव्यक्ति के 
लिए विश्‍लेषण की विशेष आवश्यकता है | सभी. सङ्कटों 
की अभिव्यक्ति के लिए विश्लेषण अपेक्षित नहीं हें । कुछ 
सङ्कट तो स्वाभाविक रूप में भाषण और कार्य द्वारा 
व्यक्त हो जाते हैं। विश्लेषण का सर्वेश्रे.्ठ उपयोग यही 
है कि चरित्र के उन ded को चुन लिया जाय, जिनका 
ger कहानी की स्थिति से घनिष्ट सम्पर्क है और इन 
सम्पादित aed का ही चित्रण में उपयोग किया जाय d 


(३ ) चरित्र-चित्रण के प्रकार 


चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं--वर्णनात्मक, 
सङ्केतास्मक; कथोपकथनात्मक और घटनात्मक | 


५५७ 


( क ) वणेनात्मक चित्रण 

“वह बहुत ही शरमीले हैं, किसी पराई खत्री के 
सामने आँख नहीं उठाते । वह इसे भी सदाचार से गिरा 
हुआ समते हैं । मेरी कोई सहेली आ जाती है, तो उठ 
कर अन्दर चले जाते थे। मैं बहुतेरा समभाती हूँ-- 
कहती हुँ तुम मदे हो, यदि खरो परदा नहीं करती 
तो पुरुष क्यों करे, परन्तु वह हँस कर टाल देते हैं। 
सुरे उन पर पूरा-पूरा विशवास है। मैं समझती हूँ, 
सब कुछ हो सकता दै, परन्तु उनके मन में मैल नहीं 
आ सकता। ऐसा पुरुष मिल जाना मेरा सौभाग्य है। 
उन्हाने अपने आपको मेरे ऊपर छोड़ दिया है। 

घर बाहर स्याह-सफ़ेद सब मेरे हाथ में है। कपडे 
तक स्वयं नहीं बदलते । यदि मैं न कहूँ तो पूरा ۴ 
निकल जाता है, और उन्हें ध्यान भी नहीं आता कि 
कपड़े मैले हो गए Eq उनके दूध का, फलों का, कमरे 
की सफ़ाई का جو‎ ही प्रबन्ध करना पड़ता है। सोचती 
हुँ, यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरी बेपरवा मन वाली 
स्त्री आ जाती तो क्या होता । घर में धूल उड्ने लगती, 
थोड़े ही दिनों में बीमार हो जाते। उन्हें अपने ۴ 
की सफ़ाई का ध्यान नहीं, उसका भी सुरे ध्यान रखना 
पड़ता है | नौकर सिर चढा و‎ हैं वे निगोड़े आप से 
आप तो कोई काम भो नहीं करते । जब तक सिर पर 
न खड़े रहो, तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते Eg 
कभी-कभी सुझे उन पर क्रोध आ जाता है। वे क्यों 
दुबदुबे से काम नहीं लेते |” 

--“कवि की खरी’; 5۳١ 

( ख ) साङ्केतिक चित्रण | 

साङ्केतिक चित्रण से अभिप्राय यह है कि पात्र की 
शङ्क-सूरत का वर्णन सङ्केत रूप में होना चाहिए। 
विशद्‌ और विस्तृत वणंन आकर्षक और रोचक नहीं 
रहता । इसके प्रमाण के लिए उपर्युक्त “विलासिनी” 
का उदाहरण यथेष्ट है। लेखक को शरीर के आकर्षक 
गुणों की ओर सङ्केत करके छोड़ देना चाहिए । यथा :一 

“मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। 
गेहुँआ रङ्ग था, हिरन की-सी आँखें, नीचे खिंचा हुआ 
चिबुक, कपोलं पर हलकी लालिमा, बड़ी-बड़ी नुकीली 
पके । आँखों में एक विचित्र आद्रता, जिसमें एक 
स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा कलकती थी । मालूम नहीं, 


चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई थी ? 
क्या उसका कोमल फूल-सा गात इस योग्य था कि 
सिर पर घास की टोकरी रख कर बेचने जाती ? उस 
गाँव में भी ऐसे लोग मौजूद थे, जो उसके तलवों के 
नीचे आँखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए 
तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द बोलती, तो 
निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक 
हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ़ ताकते या बात 
करते नहीं देखा, वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम 
होता, मानों उषा का प्रकाश, सुनहरे आवरण से रञ्जित, 
अपनी छुटा बिखेरता जाता हो | कोई ग़ज़लें गाता, कोई 
छाती पर हाथ रखता ; पर मुलिया नीची आँखें किए 
अपनी राह चली जाती ५ x x!” 
— घासवाली'; प्रेमचन्द 

(ग) कथोपकथनात्मक चित्रण 

“बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, 
चुसकार-पुचकार कर चुप किया आर तत्पदचात्‌ उसे 
कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ 
दिया । बालक मनोहर भयपूर्ण इष्टि से अपनी ताई की 
ओर ताकता हुआ उस स्थान को चला गया DO 

मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजीदास रामेश्वरी 
से बोले--तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को 
ढकेल दिया ! जो उसके चोट लग जाती तो ? | 

रामेश्वरी झुँह लटका कर बोलीं -लग जाती तो अच्छा 
होता। क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे ? आप ही तो मेरे 
ऊपर डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते ¥ | 

बाबू साहब कुद कर बोले-इसी को खोपड़ी पर 
लादना कहते ¥ | 

रामेइवरी--और नहीं किसे कहते EO तुम्हें तो 
अपने आगे आर किसी का दुख-सुख सूकता ही नहीं | 
न जाने कब किसका जी कैसा होता है । तुम्हें इन बातों 
को कुछ परवाह नहीं । अपनी FFE से काम है | 

बाबू--बच्चों की. प्यारी-प्यारी बात सुन कर तो चाहे 
जैसा जी हो, प्रसन्न हो जाता है । मगर तुम्हारा हृदय न 
जाने किस धातु का बना है ? 

रामेशवरी--तुम्हारा हो जाता होगा। और होने 
को होता भी है; पर वैसा बच्चा भी तो हो । पराए घन 
से भी कहीं घर भरता है। PM HE جو‎ 
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बाबू साहब कुछ देर चुप रह. कर बोले--यदि अपना 
सगा भतीजा भी पराया धन है, तो फिर मैं नहीं सम- 
कता कि अपना धन किसे कहेंगे | | 

रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली--बातें बनाना 
बहुत आता है । तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो 
समको; पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगतीं। हमारे 
भाग ही फूटे हैं। नहीं तो ये दिन काहे को देखने को 
मिलते । तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। 
आदमी सन्तान के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं-- 
पूजा-पाठ करते हैं, त रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से 
क्या काम ? रात-दिन भाई-भतीजों पर मगन रहते हो | 

बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव कलक आया | 
उन्होंने कहा--पूजा-पाठ, व्रत सब ढकोसला है | जो 


वस्तु भाग्य में नहीं, वहं पूजा-पाठ से कभी प्राप्त नहीं 


हो सकती । मेरा तो अटल विशवास | 
--/ताईं? ; विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक 

( घ ) घटनात्मक चित्रण | 

चाँदनी के दिन چو‎ बसे | सर पर बदली TAF 
आहे । दारा बेचारा सहोदर के हाथ से पटका खा घर- 
बार, सुख-विलास छोड़ कर वन में भाग गया | औरङ्ग- 
ज़ेब ने दिल्ली को अपनी सुट्टी में किया--बुड्ढे बाप. पर 
अपनी लगी बुझाइ फिर भाई-बन्धुओं के अरुण-तरुण 
रक्त से अपने हाथों में मेहदी लगाई | इतना ही नहीं, 
प्यास ऐसी थी कि शहज़ादियों के विलास-मधुर HITE 
पर होंठ लपके | एक दिन दारा की दारा पर भी चितवन 
फिरी। चितवन ही नहीं फिरी, चित्त भी फिर गया | 
उसने तस्त्षण बॉदी के हाथ एक جو‎ लिख भेजा-- 
“प्रिये ! मैं तुम्हारी काली-काली खशबूदार जुढफो पर 
मर रहा हूँ ।” राजकुमारी क्षण भर चुप रही | फिर बड़े 
लाडू से पाळे, फूलों से गुधे, चञ्चल-चिकने बालों को 
चुपचाप काट डाला और हिना के इत्र में उन्हें भिगो 
कर शाहन्शाह के निकट उनको सेज दिया । 

ओऔरङ्गज्ञेब ने फिर लिख भेजा--“प्रिये ! मैं तुम्हारी 


इन नर्गिसनुमाँ आँखों का शैदा हो रहा हूँ।?? जिस समय 


बाँदी चिट्टी लेकर आई, उस समय वह शायद आँखों में 
sui लगा रही थी। रूट धीरे से सुकुमार सुमीली 
आँखों को निकाल कर रङ्गीन फूलदार लिफाफे में भर कर 
बाँढी के हाथ भिजवा दिया । 


TO 二 
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人 


eig की आग भभक उठी | फिर लिख भेजा-- 
“प्रिये ! मैं तुम्हारे चाँद से मुँह पर आशिक हूँ ।” बाँदी 
ने चिठ्ठी पढ्‌ कर सुना दी। राजकुमारी ने चैँ तक नहों 
की । किसी तरह मायावी गुलाबी गालों को काट-कूट कर 
भिजवा ही दिया । जो कुछ देने योग्य था, सब दे दिया। 
मगर हृदय नहों--सत्य TF |” 
AT बाला?; राजा राधिकारमणसिंह 
चरित्र-चित्रण के ये चारों प्रकार अपनी-अपनी 
विशिष्टता रखते हैं। जहाँ पात्र के रूप-सोष्ठव और 
शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन अपेक्षित हैं, वहाँ साङ्केतिक 
चित्रण ही उपयुक्त है। घटना के वर्णन से किसी के 
चरित्र पर प्रकाश पड़ता हो, तो वहाँ अन्तिम प्रकार ही 
वाञ्छुनीय है । परन्तु मानव-प्रकृति और मनोभावों के 
चित्रण के लिए कथनोपकथनात्मक चित्रण से बढ़ कर 
झौर कोई उत्कृष्ट प्रकार नहीं है | यही चित्रण सर्वश्रेष्ठ है। 
“वतमान कला के रूप में यही XXX चित्रण 
आदुर्श माना जाता है। बात यह है कि पात्रों में जब 
जीवन की शक्तियाँ आती हैं, तो वे अपना वर्णन--चाहे 
आप हो क्यों न कर--पाठकों के सामने रखने के लिए 
दूसरे का मुख नहीं ताकते। यदि वे पाठकों के साथ 
कल्पना में चल-फिर सकते हैं, तो वे उन्हे अपना परिचय 
भी दे सकते हैं।' * 


४--चरित्र-चित्रण में आधुनिक 6٤ 


आजकल चरित्र-चिन्रण का सवे-प्रथम आदर्श सजी- 
वता माना जाता है । सजीवता से हमारा अभिप्राय यह 
है कि जिन पात्रों के चरित्र को लेखंक अङ्कित करता है, 
वे इसी जगत के जीवित पुरुष होते हैं । 

पात्रों में सजीवता और मानव-हृदय का अस्तित्व 
उतना ही आवश्यक है, जितना कि कथावस्तु के लिए 
एक मौलिक भाव । सर्वश्रेष्ठ पात्र वही होते हैं, जो मानव- 
प्रकृति के अधिक सन्निकट होते हैं। यदि स्पष्ट शब्दों में 
कहा जाय तो इसका तात्पर्यं यह होगा कि चरित्र-चित्रण 
में यथार्थवाद ( Realism ) का पालन किया TT | 
अर्थात्‌ जैसा मानव-जीवन यथार्थ में है, वैसा ही चित्रित 
किया जाय । “मनुष्य-जीवन में सवत्र प्रकाश नहीं है, 


* प्रोफेसर रामकुमार वर्मा, एम० Uo लिखित 
'साडित्य-समालोचन' नामक ग्रन्थ | 


अन्धकार भी है । मनुष्य में जैसे क्षमता है, वेले ही 

दुबेलता भी ۱ मनुष्य का पतन हो सकता है, इसलिए 
उत्थान की भी महत्ता है। अतएव आदश चरित्रों में 
उस्थान-पतन इर्गोचर होता है। > > » मनुष्य की 
क्मता यही है कि वह पतितावस्था से ही उच्चतम 
अवस्था को पहुँच सकता है । उसकी दुबंजता यह है कि 
वह उच्चतम अवस्था प्राप्त करके भी भ्रष्ट हो सकता है ٭‎ 

सारांश यह है कि आधुनिक चरित्र-चित्रण में यथार्थ- 
वाद का उपयोग किया जाता है । परन्तु विचारपूर्वक 
देखा जाय, तो यथार्थवाद्‌ और आदशंवाद में विरोध 
नहीं दीख पड़ता | परन्तु हिन्दी-खाहित्य में यथाथेवाद्‌ 
के नाम पर जिस कुत्सित विचार-धारा का प्रसार हो रहा 
है, वह ठीक नहीं है | 

x x x 

यह ठोक है कि कहानी के पात्र युवक हों। क्योंकि 
यौवन मानव-जीवन का वसन्त है | इस वयस में मनुष्य 
के अन्द्र جج‎ उत्साह, जोश और आशा का सञ्चार 
होता है | | 

चरित्र का पतन और उत्थान इसी वयस पर निर्भर 
हैं। इसी योवन-काल में मनुष्य में आत्मभाव का उदय 
होता है ; वह अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील बनता है ; वह दूसरों के साथ अपनी तुलना 
करता है और दूसरों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति निश्चित 
करता EI इसी काल में मनुष्य यह निश्चय करता है 
कि जन-समुदाय में उसका स्थान क्या है। इस प्रकार 
अपने निइचय के अनुकूल अपने कतंव्य-कमो को جج‎ 
रित करता है। इन्हीं कारणों से--योवन के रूप-सौष्ठव 
एवं सौन्दृयं के कारण नहीं--अधिकांश पात्र युवक di 
होते हैं । 
३--प्रभावोत्पादकता के साधन | 


कहानी के प्रधान पात्र में किसी महत्वाकांक्षा का 
सन्निवेश. आवश्यक है | मनुष्य पूर्ण नहीं है; वह अपूर्ण 
है। इसलिए उसकी प्रकृति में पूर्णता का समावेश ठीक 
नहीं है । यदि कोई वयोवृद्ध पुरुष बड़ा उदारमना और 
दयालु है, किसी से: ट्वेब-भाव नहीं रखता, तो उसकी 


* श्री० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी० ए० लिखित 
“विश्वन्साहित्य* नामक ग्रन्थ ; TE १८९ | 


- ५१६० 
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पूर्णता को नष्ट करने के लिए, उसके चरित्र-चन्द्र में एक 
काला घब्बा लगा दिया जाय--उसमें अन्यायियों के 
प्रति FIT की चिनगारी का प्रादुर्भाव कर दिया जाय | 
अन्यथा यह साधु पुरुष यथार्थवादी न रहेगा | उसकी 
गणना मानवर-जाति में नहीं, Sepp देव-कोटि में को 
जायगी । क्योंकि त्रटि से सवंथा रहित मानवता कहाँ 
होती है ? “मिलन-सुहूत? कहानी में उपशु्त साधु का 
चरित्र जितना अङ्कित किया गया है, वह अति विमल 
विशुद्ध, पवित्र और आदश है। साधु का चरित्र-अङ्कन 
हमारे प्रतिष्ठित नियम का उल्लङ्कन करता है। इसे हम 
नियम का अपवाद कह सकते हें परन्तु उसका चरित्र- 
निर्वाह ऐसे ex से हुआ है कि हमें साधु की मानवता 
में किञ्चित मात्र भी सन्देह नहीं होता | 

इसी प्रकार यदि कोह पात्र महादुष्ट है, तो उसमें 
किसी सद्भावना का उदय कर देना चाहिए। इसी 
प्रकार यदि आपकी नायिका का सौन्दयं पूण है; उसमें 
कोई भी त्रटि नहीं है, तो उसके गुलाबी कपोलों पर कोई 
अवान्छुनीय चिन्ह बना कर उसकी पूणता में SET लगा 
दो। ऐसा करने से वह इसी लोक की रूपवती सुन्दरी 
बन जायगी । कहने का अभिप्राय यह है कि पात्र इसी 


ae [ वष ११, खण्ड १, संख्या ५ 


चा ० 


चरित्र-चित्रण में नाटकीय वणन का निर्वाह अत्यन्त 
आवश्यक है। हृदय-्स्पशी वर्णन के बिना अन्य सब 
विशिष्टताएँ सारहीन हैं । वणे, शब्द, रङ्ग, रूप, शारीरिक 
अवयव, परिधान, आचार-विचार, व्यवहार-शिष्टाचार, 
«pi इत्यादि सभी का मनोहारी और युक्ति-सङ्गत 
वर्णन होना चाहिए । रङ्गों की नयनाभिराम प्रदर्शिनी 
देखनी हो, तो श्री० चतुरसेन जी शास्त्री के निम्नलिखित 
अवतरण में देखिए :一 


“मोतीमहल के एक कमरे में शमादान जल रहा 
था ; और उसकी खुली हुईं खिड़की के पास बैठी सलोमा 
रात का सोन्द्य निहार रही थी । खुले हुए बाल उसकी 
फीरोजी रङ्ग की ओढ्नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम 
की सजी और मोतियों से ग॒थी हुईं फ़ीरोजी रङ्ग की 
et पर कसी हुईं कमख़ाब की कुर्ती और पन्नों की 
कमरपेटी पर अङ्गर के बराबर बड़े मोतियों की माला 
झूम रही थी। सलीमा का रङ्ग भी मोती के समान था। 
उसकी देह की गठन निराली थी | 887 के समान 
पैरों में ज़री के काम के जूते पड़े थे, जिन पर दो हीरे 
घक-घक चमक रहे थे |X XX ? 


जगत के जीते-जागते मनुष्य FI 0050000000000 .... 33ج‎ मैं काले कहूँ मोरी सजनी” 


[ राजकवि do अम्बिकाप्रसाद भड, ART” | 


मैले रह, आंपके घरों को रखते हैं स्वच्छ, .. 

शीत, बरसात भी न हमें अनुभूत है | 
शिशिर को रात जब सोता है जगत सारा, 

मागे स्वच्छ करना हमारा तब बूत है | 
फिर भी न जानें, केसे घृण्ति बताते हमें, 

छीनते न हम हैं किसी का दूध-पूत हे । . 
मल-मूत्र धोने से ही कहते अछूत हमें 

माता भी कहाती क्यों न किसी की अछूत हे | 


आपके ललाट में न विधि ने बनाया चन्द्र, 
मेरे विषाण की ही काली करतूत हैं | 
हाथ, पाँव, नेत्र आदि सब हैं समान दिए, 
` __ अङ्ग भी हमारे इद्‌ और मजबूत हे | 
काये में भी आपसे न पीछे रहते हें कभी, 
आपके समान ही हमारे पञ्चभूत हें | 
परमपिता के एक दोनों हम पूत हैं, तो 
आप क्यों हैं ga, और हम ٭‎ अछूत हैं। 


हे 


bo 
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सण्डूर-नरेश श्रीमान राजा साहब घोड्पड़े, जिन्होंने अपने श्रीमती रानी साहिबा, रियासत औंध--आजकत्त 


राज्य के सभी देव-मन्दिरो को अछूतो के लिए खोल आप अछूतोद्धार-आन्दोलन में विशेष _ ' 
देने की आज्ञा दी है और गरीब अछूतों के लिए दिलचस्पी के साथ कार्य 
एक अन्न-छुत्र भी स्थापित किया है | . BUTE Ê | 


= सिंहल के अस्प्रश्यता-आन्दोलन में भाग लेने वाली कुछ प्रमुख महिलाएँ, 
जिन्होंने सबसे पहले मन्दिर-सस्याग्रह आरम्भ किया था | 
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| समर्थ व्यायामशाला, दादूर, बम्बई की स्त्रियों की व्यायाम-शिक्षा का एक और TF | 
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सी प्रश्‍न के उपस्थित होने 
— पर सबसे पहिल्ली आव- 
¬ aum बात, जिसका हमें 


यह है कि इससे हमें 
हानि है अथवा लाभ | 
किन्तु हमारे देश में एक 

| उल्टी चाल है | हम सबले 
पहिले यह देखते हैं कि भगवान मनु के समय में यह 
प्रश्न उपस्थित था या नहीं ? यदि था तो उन्होंने इसका 
किस प्रकार निर्णय किया ? यदि मनुस्मृति. में किसी 
प्रश्न का उल्लेख न हो तो बस खातमा Web | 


बात-बात में धमं और शास्त्र डण्डा लिए खड़े रहते 
हैं। हम age से us इश्च इधर-उधर: gu कि 
इस घर्मप्राण देश सें हाहाकार मच जाता है qo खाना- 
पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, यहाँ तक कि हमारा 
इवास लेना भी मनुस्मृति के अधीन है। हमें विचार 
कर देखना तो चाहिए कि आखिर हमारा यह व्यापक 
wd है क्या बला ? 


वास्तव में धर्म के दो हिस्से हैं, एक का तारलुक है 


हमारी आत्मा से ओर दूसरे का ताल्लुक है हमारे शरोर 


खे। इन दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा 


सकती । शरीर भी अथवा : हमारा भौतिक. हिस्सा भी 
डतने ही महत्वे का है, जितना कि आध्यात्मिक हिस्सा-- 


शरीरमादम्‌ खलु घमे IAA । और ` दिन्वू-घमं t 


वास्तविक महत्व भी इसी बात में है कि: उसने धमं के 


इन दो अङ्गों में अच्छा सामझस्‍्य उत्पन्न कर दिया था ।: 
Reg इन दोनों का. यही सामक्षस्य, जो. किसी समय. 
हमारे लाभ शौर गवे की 9 थी, आज हमारे गळे की. 


फाँसी हो रही है। महाभारत REAR: का एक अत्यन्त 


प्रामाणिक अन्थ है, उसमें ud wb यो व्याख्या. की 


ai है :一 


७ 


नणय करना चाहछु, वह. | 


[शामक नियमों सं परिक्लेनः ||] se 


शामक नियम के qerar | [] ce 


| [ श्री० यहुनन्द्नप्रसाद्‌ श्रीवास्तव ] 


घारणाद्धममित्याहुः धर्मोधारयतेः sis: । 

यत्साद्धारणसयुक्त स धम इति निश्चयः ॥ 

थम को कल्पना मानव-जाति के व्यक्तिगत uad _ 
सामूहिक कल्याणं के लिए की गई थी तथां उसकी 
बुनियाद सामायेक ` आवश्यकताओं को देख कर इस 
प्रकार डाली गईं थी कि जिससे हम सदैव उन्नति के 
मार्ग पर अप्सर होते जाये | 


शासनं 31786 शाखम्‌ | 

इसी प्रकार ٭×‎ भी इसलिए बने थे कि हम एकं 
ATT 8 388 रह सके और हमारी व्यक्तिगत वासंनाएँ 
मर्यादित होकर समाज का कल्याण हो। दोनों का ही 
ध्येय हमारे कल्याण की साधना कर हमें उन्नति के पथ 
पर 3۱38۲ करना TT | 

इनका उद्देश्य कभी यह न था कि हम उन्नति अथवा 
परिवतेन का विरोध कर जड़ अथवा निर्जीव बन जाउँ । 
भाई, परिवर्तन ही तो जीवन का लक्षण है। संसार शब्द 
स्‌” चातु से बना है, जिसका अथे है सरकना । संसार 
उसे कहते हैं, जो एक दंशा में न रह कर निरन्तर संरकता 
रहे ۱ संसार निरन्तर परिवतेनशील है | इसलिए लौकिक 
व्यवस्थां में भी परिवर्तन होना नितान्त आवश्यक है | 


कुछ दिनों तक अथवा यों कहें कि जब तक हम 
घम के वास्तविक रहस्य को समरूते रहे, हम उन्नति 
के मार्ग पर बराबर आगे बढ़ते गए, किन्तु किसी की 
qT सदैव तो एक सी रहती नहीं | यौवन के बाद जरा 

जरा के बाद Nep तथाः FY के बाद . पुनर्जन्म, यह 
नेसर्गिक नियम है । हम भी धर्म के रहस्य को भूल 
गए । UR UAT, माला ढरकाना आद्‌ 7٤ 
को दी हम धर्म समरूने लगे। जब: हमें युद्ध करना था 
तब हमने REYA के जप में लीन रहना ही अपना 
कतव्य समभा । परिणाम वही हुआ जो होना था | धमं 
का हास हुआ और हमारी अवनति प्रारम्भ हुई | 


人 के बाद प्रसव की पीडा का अलुभव हुए बिना 
पुमजेन्म कैसे होगा ? आज हम इसी प्रसव की पीड़ा 
का अनुभव कर रहे हैं LE: किन्तु हमारा पण्डित-समाज 
इन बातों पर क्यों ध्यान देने लगा । वह तो ud- 


धर्म” चिल्ला रहा है | अरे बाबा, ud है कहाँ? घर्मो- 


रक्षति रक्षितः ।” यदि हमने ad की रक्षा की होती तो 
आज हमें A किसी भी: हैटधारी के qaz चरणों 
पर मस्तक क्यों कुकाना पड़ता ? आप जिसे धर्म कहते 
हैं वह धर्म कहाँ है ? वह तो धर्म का शव मात्र है! धम 
पूजा की नहीं, आचरण की चीज़ है । किन्तु हम पूजा 
को ही धमं quad हैं । एक दर्जन ग़रीबों का रक्त. चूस 
कर, आधी दुजन सतियों का सतीत्व छीन कर, नाक 
दुबा कर माला जपने वाळे को जब से हमने धर्मात्मा 
की उपाधि दी, उसी दिन से धर्म इस देश को छोड़ कर 
चला गया | 


पहले ही कह चुके हैं कि हम इस समय प्रसव की 
पीड़ा से गुजर रहे हैं। मनु महाराज के समय में 
इम युवावस्था में थे। यह तो एकदम साफ़ बात 
_ है कियुवक के लिए जो बात लाभकर होगी, वृद्ध 
के लिए भी अथवा बालक के लिए भी वह सुफीद 
हो, यह कोई निश्चित बात नहीं । प्रत्येक अवस्था 
के खान-पान, रहन-सहन के नियम भिन्न होते हैं। 
अस्तु, निष्कर्षं यही निकलता है कि मनु महाराज के 
नियमों में परिवर्तन होना चाहिए | किन्तु इस निष्कर्ष 
को हमारा पण्डितवग कैसे स्वीकार करे ? अगर स्वी- 
कार कर ले तो रोटी की व्यवस्था कौन करेगा ? इसलिए 
उसकी तो यही रट लग रही है कि बस यह शव ही 
धमं है | चाहे हम अवनति के गढे में गिरते-गिरते रसा- 
तल को चले जाएँ, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाय, लेकिन 
मु? में विन्दु-विसग का भी अन्तर न आवे | 


शिवि दधीचि हरिचन्द नरेसू , 
सहे धमेहित कोटि कलेसू-। 
घर्म के लिए अगर अस्तित्व मिट गया तो कौन 
बड़ी बात हो गई | धर्म खोकर फिर हम अगर रहे भी 
तो किस काम के ? किन्तु पहिली बात तो यह है कि धम 
के नाम पर हल्ला मचाना एक बात है और जान देना 
बिल्कुल दूसरी बात अगर धमं के लिए जान देने की 


शक्ति हमारे परिडत-समाज में आ जाय, तब तो फिर 
ये धमं के रहस्य को भी समझने ai | दूसरी बात यह 


कि धमं है क्या? क्या हमारा पण्डित समुदाय धर्म को. 


पहिचानता है ? 


हम तो बराबर यही देख रहे हैं कि धर्म के नाम 


पर जान देना तो अलग, आज हमारा धार्मिक समुदाय 
धर्म को जीविका का साधन बनाए इए है और धम 
आर शास्त्र का बिल्कुल विपरीत उपयोग कर रहा है। 
साधारण से साधारण परिवर्तन को यह समुदाय सन्देह 
की दृष्टि से देखता है और उपयोगी से उपयोगी साम- 
यिक परिवर्तन में इसे घमं की हानि दिखाई देती है। 
चोरी, व्यभिचार, वेश्यागमन, HUET आदि 
भयङ्कर से भयङ्कर अपराध करने पर भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही 
रहेगा, वह तो पतित हो ही नहीं सकता । और कितनी 
भी तपस्या करे, किन्तु अछूत अछूत ही रहेगा। सात 
पुरत तक बावर्ची का काम करके भी एक निरक्षर भट्टा- 


चायं प्रणाम का हीं अधिकारी होगा और सात पुरत 


तक प्रोफ़ेसरी करने के बाद भी एक धुरन्धर विद्वान 
अछूत को उस निरक्षर भट्टाचायं को प्रणाम करना ही 
होगा । यही है आज का हमारा सनातनधर्म, जिसके 
निर्णय को नतमस्तक हो स्वीकार करने के लिए हमसे 
कहा जा रहा है। 

मन्दिरों में वेश्याएँ आएँगी, भगतिन आवेगी; 


व्यभिचार होगा, भ्रूण-इत्याऐँ होंगी, इससे मन्दिर अपः 


वित्र न होगा, किन्तु ज्योंही एक अछूत ने मन्दिर में 
पैर रक्खा कि भगवान वहाँ से खिसके। भगवान को भी 
इन लोगों ने कितना कमज़ोर बना रक्खा है ? लोग कहते 
हैं कि सावेजनिक मन्दिरों पर सबका इक बराबर है । 


सावजनिक वस्तु वही है, जिस पर सबका समान अघिः 


कार हो, उसके उपयोग से कोई भी व्यक्ति वञ्चित न 
रक्खा जाय | बहुत ठीक है ۱ किन्तु सब नियंम के अप- 
वाद होते हें । भगवान से अधिक सार्वजनिक वस्तु कौन 
होगी ? किन्तु जिन लोगों ने भगवान तक को निजी 
सम्पत्ति बना डाला, वे भला और किसी वस्तु को 
सावंजनिक कब रहने देते हैं ? 
एक सज़ा और है । आज यदि वह अछूत धर्म 

परिवतन कर ले, तो उसी क्षण से उसका अछूतपन मिट 


गया | फिर किसी घमडुरीण की यह हिम्मत नहीं है. 


MES f 
m 
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कि उससे 2 करे अथवा उससे छू जाने में 5 
करे । फिर तो वह पवित्र हो गया। अब वह हमे छू 
सकता है, हमारे जलाशयों का उपयोग कर सकता है 
और अगर किसी ओहदे पर पहुँच गया, तो मन्दिरों का 
निरीक्षण भी कर सकता है। छूत डसमें नहीं, उसके 
पेशे में नहीं, बल्कि उसके हिन्दुख में है ! 

केले आइचय की बात है कि मछुली, सूअर, बन- 
मानुष तक में परमात्मा का रूप देखने वाला तथा मिट्टी, 
पत्थर एवम्‌ लकड़ी की पूजा करने वाला सनातनधमं 
भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा नर-नारायण का इस 
'प्रकारः तिरस्कार कर रहा है और अपने इस निन्दनीय 
कम के समर्थन में शास्त्रों की दुहाई दे रहा है। भगवान 
ने गीता में कहा है: २ 

अहंकारं बलं qu कामं क्रोधं च संश्रिता | 

मामास्मपरदेहेषु प्र्विषन्तोऽभ्यसूयका ॥ 

पण्डित-समाज का कहना है कि अछूतों का मन्दिर 
प्रवेश शास्त्र के विपरीत है और शाख से सुधार अथवा 
_परिवतेन हो नहीं सकता ۱ पण्डित-समाज के इस आक्षेप 
पर विचार करना आवश्यक है । 

किन्तु विचार करने पर पता चलेगा कि अछूतो के 
लिए प्राचीन काल में आज्ञ की सी व्यवस्था न Î | 
महाभारत में व्याधा ब्राह्मणों को कमंयोग की शिक्षा देता 
है। रामायण में निषाध को भगवान राम, भरत तथा 
महर्षि वशिष्ठ गले लगाते हैं । इन दो उदाहरणों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में आज की सी बाधाएँ 
प्रचलित न थीं। न केवल इतना ही, वरन्‌ उस काल में 
झन्तर्जातीय भोज एवम्‌ विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। 

अब यह भी देख लेना चाहिए की शास्त्र अथवा 
स्मृति में परिवतेन हो सकते हैं अथवा नहीं। सबसे 
पहली विचारणीय बात तो यही है कि स्खतियाँ अनेक 
हैं। इसका क्या कारण? या तो ये wT विभिन्न 


प्रान्तों में प्रचलित थीं या फिर एक के बाद दूसरी बनती. 


गईं । दोनों अवस्थाओं से सिद्ध यही होता है कि इन 
स्मृतियों को परिस्थिति अथवा समय के अनुसार परि- 
वततन स्वीकार है | 

इन 51و‎ में नियम के अपवाद दिए गए ۱ 
जहाँ सच बोलने की आज्ञा दी ج1‎ है, वहीं यह भी बता 


दिया गया है कि सब स्थान पर सच ही न बोलना 
चाहिए । जहाँ अहिंसा की तारीफ़ की गईं है, वहीं यह 
भी कह दिया गया है कि सदेव अहिसा ही श्रेयरुकर नहीं 
है । इसका तात्पय यही है कि हमें परिस्थिति देख कर 
शास्त्र के नियमों का उपयोग करना चाहिए। मुखे की 
तरह शाख के अक्षरों को लिए बैठे न रहना चाहिए। 

न केवल यही, बल्कि इन aR में ER 
भी बताया गया है | महर्षि विश्वामित्र ने इसी व्यवस्था 
के अनुसार एक चाण्डाल के यहाँ से चुरा कर कुत्ते का 
मांस खाया था। इंसका तापपय तो यही है कि यदि 
आव्यकता आ पड़े तो अपने कल्याण के लिए हम 


शास्र की मर्यादा का उलङ्घन कर सकते हैं। 


अब सवाल यह था खड़ा होता है कि इस समय 
शास्त्रों में परिवतंन की आवश्यकता है अथवा नहीं | 

हमारे शाखां में ब्राह्मणों के eder इस प्रकार दिए 
गए हैं :-- | 

शमोदमस्तपः शौचं क्षांतिराजेवमेव च | 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ्रह्मकमेस्वभावजम्‌॥ 

“गीता १०४२ 

किन्तु इस परिभाषा के अनुसार तो आज ब्राह्मण 
नहीं मिलते । क्षत्रिय और वैश्य भी नहीं मिलते । स्पष्ट 
है कि इस सम्बन्ध में जो मर्यादा स्थापित की गई थी 
वह बिगड़ गई है । जब अन्य वर्ण इस मर्यादा का पालन 
नहीं कर रहें हैं, तो फिर अछूतों के उपर ही यह क्यों 
लादी जाय ? ; 

जब यह बात तय हो गईं कि हमारी प्राचीन मर्यादा. 
अब कायम नहीं रही, तब आगे का कार्य यही है कि 
नवीन मर्यादा कायम को जाय । किन्तु प्रत्येक ऐरे-ोरे - 
व्यक्ति को जब उसकी तबीयत में आ जाय, शाख की 
मर्यादा के उल्लङ्घन का अधिकार नहों दिया जा सकता | 
ऐसी अवस्था उपस्थित होने पर qu की नवीन मर्यादा 
कायम करने अथवा निशंय देने का अधिकार सर्व-साधा- 
रण अथवा बहुमत को नहीं, बल्कि ख़ास व्यक्तियों को 
है। ऐसे समय के लिए ही यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते 
gu युधिष्टिर कहते हैं :一 


तकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयोविभिन्नाः 
षियेर 
नैकोऋषियेस्यवचः प्रमाणम्‌ | 


E 


quer तत्रं निहितं YENÎ 
महाजनो येन गतः सपंथा dd 
केवल महाजनो को इस निर्णय का अधिकार है | 
किन्तु इन महाजनो को पहिचानना ' कैसे ? इसके लिए 
शीता में कहा है :-- : 


प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथ ۰۱ 
` व्यात्मन्येवात्मना gg: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
--गीता २-५५ 


दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः i 
वीतराग भयक्रोधः स्थितघीमुनिरुच्यते ॥ 
— गीता २-५६ 
जिनकी बुद्धि नित्य आत्मा के स्वरूप को जान लेने 
के कारण निरासक्त एवम्‌ वासनारहित हो गईं है 
तथा इसके कारण जिनकी बुद्धि से अन्याय अथवा चूक 
होने की सम्भावना कम है, वे ही यह निय दंगे कि 
ऐसे समय में हमारा क्या कतव्य है ? 
` इस बात से कोई भी अरुवीकार नहीं क्र सकता 
“कि इस समय यदि कोडे स्थितप्रज्ञ की परिभाषा के 
माप. पर उतर सकता है, तो वे हें AMET महात्मा 
गाँधी, मालवीय जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बाबू भगत्रान- 
दास तथा इसी श्रेणी के हमारे अन्यान्य नेतागण । ये 
ही हमारे समय के मनु हैं तथा ये ही हैं कपिल, वशिष्ठ 
एवम्‌ बादरायणाचाय्र | शास्त्रियों की , अपेक्षा. इनका 
निर्णय कहीं अधिक निस्पृह एवम्‌ कल्याणकारी होगा | 
यहाँ पर संसार के इतिहास में सदेव से जो बात 
होती चली आहे है, उसे याद कर लेना चाहिए । प्रत्येक 
देश का एक उन्नत्ति-काल होता है। अपने देश के उस 


उत्कर्ष के समय एक ख़ास समुदाय अन्य loo 


अपेक्षा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, अन्य 
2 की تہ‎ उसमें गुणों की अधिकता हो जाती 


है । अधिकार का निवास सदैव गुणों में होता है। 


-फलतः उस समाज के अधिकार बढ़ने लगते हैं। अघि- 
कार के बढ्ने पर उस समाज में मद प्रवेश करता है और 


तम की उसमें वृद्धि होने लगती है ; प्रतिक्रिया प्रारम्भ 


“होती है और गुणों की कमी होने लगती है ।. पर प्राप्त 


अधिकार को! सीधे छोड़ देना यह मानव-स्वभाव के 


विपरीत है। अब वह समाज छुल-कौशल के सहारे 


अपने अधिकार को स्थिर रखने का प्रयत्न करता है। 


: जब इससे भी काम नहीं चलता, तो अन्त में वह पशु- 
बल से काम लेता है | किन्तु इस प्रकार तो काम अधिक 
दिनों तक चल नहीं सकता--अधिकार तो सदैव पात्र 


के हाथों में रहता है। 


जब बल का उपयोग प्रारम्भ होता है अथवा जब 
दलितों की दशा बहुत ख़राब हो जाती है, तब वहाँ भी 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है चे लोग अपने अधिकारों 
को समझने लगते हैं और उसके लिए माँग पेश करते 
हैं। माँग के उत्तर में उन्हें मिलती हैं ठोकरें।: टोकरे 
खाकर दलित समाज चेतता है और शक्ति सञ्चय कर 
अन्त में अयोग्य हाथों से अपने अधिकार छन लेता 
چ‎ | 2 
. हमारे देश की भी इस समय यही दशा है । gu 
समय तक से काम चलते नहीं दीखता। और केवल 
तकं के बल पर आज तक अधिकार किसी को मिले भी 
तो नहों हैं । इस समय तो आवश्यकता इस बात की है 
कि अछूत लोग अपनी मलिनता का त्याग कर अपने 
को योग्य बनावे । 


अछूतों के हितेषियां एवम्‌ इस इष्टि से कार्य करने 
वाली संस्थाओं का भी इस समय यही कतव्य है कि 
चे प्रदशन के साथ-साथ ठोस काम में भी हाथ लगाव 
और अछूतों में शिक्षा का प्रचार कर उन्हें इस योग्य 
कर दें कि हम अधिक दिनों तक उनका तिरस्कार म 
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टी शान्ति, तू रो मत ; अपने को 
` सँभान । जिन्होंने तेरे उज्ज्वल 
चरित्र पर मिथ्या कलङ्क का 
3ےج‎ लगाना चाहा है, ईश्वर 
उनकी इस नीचता का स्वयं 
बदला लेगा। हम जानते हैं 
: सारा सुहल्ला जानता है, कि 
तू. निष्कलङ्क है। फिर उन पशुओं की नीचता पर तू 
इतना अधिक दुःख : और सन्ताप कयां करती है ? जा, 
इन बातों को भूल. जा । हमने समक लिया कि तेरा 
व्याह ही नहीं किया था ।” | 
مج‎ छोटे से मकान के अगन. में एक स्त्री एक 
युवती को हृदय से लगाए उसे समझा रही थी और 
و‎ की आँखों से मोतियों की लड़ी की भाँति आँसू 
को बुँद झर रही थीं | 
शान्ति एक कुलीन ब्राह्मण की कन्या .थी । इसके 


पिता do भगवानदीन एक सीधे-सादे ब्राह्मण थे। शान्ति . 


का घर देहात में था और उसीके अनुसार उसने थोड़ी 
सी शिक्षा भी पाई थी। वह सीना-पिरोना, कशीदा 
काढ्ना तथा रसोई बनाने में निपुण थी । रामायण और 
सहाभारत पढ्‌ कर अपनी माता को सुनाती थी। कहीं से 
कोई पत्र आता तो उसका उत्तर भी लिख सकती थी। 
यह do भगवानदीन की एकलौतो कन्या थी, पिता ने 
अपने हृदय के सारे स्नेह से सींच कर उसे पाला था। 


उनकी इच्छा उसे किसी योग्य पात्र को सोंपने की थी । 
परन्तु घनाभाव के कारण लाख प्रयत्न करने पर भी वे 
शान्ति का व्याह जैले घर में करना चाइंते थे, न कर 
सके । जिनके लड़के पढ़े-लिखे थे, जो खाने-पीने के लिए 
कुछ सम्पन्न थे, वे दूस हज़ार से नींचे की बात ही नहीं 


करते थे ۱ इधर भगवानदीन अपना सववस्व स्वाहा करके 


भो दो हज़ार से अधिक न दे सकते थे । इसलिए उन्हें 
आपनी शान्ति का ब्याह एक साधारण घर में साधारण 
ही वर से करके सन्तोष कर लेना पड़ा ۱ 
सुराल आकर शान्ति ने घर का सारा काम अपने 
ऊपर उठा लिया । अपनी शक्ति भर उसने सास-ससुर 
तथा अन्य परिवार वालों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न 
किया । यद्यपि उसने अपने पिता के घर विशेष परिश्रम 
का काम नहीं किया था, तथापि उसके ससुराल वाले 
उसके कार्यों से प्रसन्न थे। अपनी काय-कुरालता, प्रेम 
और सेवा के कारण उसने. अपने पति का भो पूर्ण 
प्रेम प्राप्त कर लिया । किन्तु अपने कुटिल स्वभाव के 
कारण सास फिर भी उसे भला-बुरा सुनाए बिना न 
मानती थी । इस कारण शान्ति कभी-कभी दुखी हो 
जाती थी | | 
इस प्रकार प्रायः छुः-सात मास व्यतीत हो गए | 
होली से पहले शान्ति का भाई आया और उसके साथ 
शान्ति फिर पिता के घर आई । माता ने बेटी को देखा 
तो उसकी दशा पर फूट कर रो पड़ी। शान्ति दुबली, 


काली और दुखी सी हो रही थी । उसके चेहरे की 
स्वाभाविक प्रफुछता, जो पिता के घर रहने पर रहती 
थी, विलीन हो गई थी | दिन-रात काम करने के कारण 
उसके हाथों में घट्टे पड़ गए थे। परन्तु माता को यह 
जान कर सन्तोष हुआ कि शान्ति अपने पति का प्रेम 
` पाकर सन्तुष्ट थी। 
2 
पिता के घर रहते शान्ति को पाँच मास हो गए 
थे । इतने दिनों में उसने ससुराल कई पत्र भेजे, परन्तु 
न तो उसे किसी पत्र का उत्तर ही मिला, और न कोई 
आया ही । यद्यपि उसे इस बात से चिन्ता होती थी 
परन्तु यह सोच कर सन्तोष कर लेती थी कि कदाचित्‌ 
वे लोग पुराने विचार के हैं, इसी कारण पत्र नहीं 
लिखते। इसी ٭8٭‎ के कारण मेरे पति भी पत्र नहीं 
लिख सकते होंगे। कभी-कभी उसकी सखियाँ उसे इसी 
कारण ताना दे देतीं | तब वह ससुराल वालों की प्रसंशा 
आर पति-प्रेम का गर्व दिखा कर उन्हें लज्जित कर देती ; 
weg चित्त में अत्यन्त दुखी होती। शान्ति अब फिर 
` पूववत्‌ ESSE तथा स्वस्थ थी | 
वास्तव में शान्ति का अनुमान ग़लत न था, क्योंकि 
उसका पति यदुनाथ शान्ति को पत्र लिखने के लिए, उसे 
बुलाने के लिए और स्वयं ससुराल जाने के लिए उत्सुक 
रह कर भी अपने समाज में प्रचलित शिता और सङ्कोच 
के कारण मुँह से कुछ कह न सकता था। जब पाँच मास 
तक उसके घर वालों ने शान्ति का नाम तक न लिया, 
तो उसके 34 का बाँध टूट गया और वह स्वयं ससुराल 
जाकर शान्ति से मिलने के लिए बहाने हूँढ़ने लगा | 
सावन का महीना था । बनारस की कजली की घूम 
मची थी । बहुत से देहाती कजली सुनने और बाबा 
विश्वनाथ को जल चढ़ाने बनारस जा रहे थे। यदुनाथ 
को अच्छा मौका हाथ लगा । उसने माता के पास जाकर 
कहा--माँ, मैं बनारस की कजली सुनने जाऊँगा | 
माता--बेटा, किसके साथ जायगा ? जाना तो में 


भी चाहती थी, परन्तु तेरे दादा कहते हैं कि und नहीं 


है । अगले साल देखा जायगा । _ 

यदुनाथ--नहीं माँ, में तो अवश्य जाऊँगा । तू दादा 
से कह कर सुभे wed दिला दे | मेरी बड़ी ही अभिलाषा 
है, कजली सुनने की । 
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माता--बेटा, आजकल उनके पास रुपए नहीं हैं 
अबकी रहने दो। बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी तो 
अगले साल dal | 

यदुनाथ--अगले-बगले साल कुछ नहीं, अगर सुरे 
ख़चे नहीं दिला दोगी, तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, फिर 
चाहे जो हो । : 

बेटे की ज़िद को माँ ने रख लिया और कुछ रुपए 
कहीं से लाकर दे दिए। यदुनाथ ने ससुराल के लिए कुछ 
मिठाइ ख़रीदी और mu रुपए रेल-किराए के लिए रख 
कर रवाना हो गया | 


जब यदुनाथ ससुराल पहुँचा तो शान्ति तथा उसके 
माता-पिता के प्रसन्नता की कोई सीमा न रही | यदुनाथ 
भी बड़ा प्रसन्न था | परन्तु वह घर वालों से छिप कर 
आया था। कहीं ऐसा न हो कि कोई देख ले, इसलिए 
वह बहुधा अन्दर ही रहता था। उसके सास-ससुर सम- 
झते थे कि शान्ति का प्रेम ही इसे बाँधे हुए रहता है | 
इससे उन्होंने और भी प्रसन्नता प्राप्त की। इस प्रकार 
यदुनाथ ससुर के घर नो दिन रह कर qud दिन बड़ा 
ही प्रेम amid हुए बिदा हो गया । शान्ति के माता-पिता 
जामाता की सुशीलता तथा ग्रेममाव देख कर कृतार्थ 
हो गए | अपने तथा शान्ति के भाग्य की सराहना करते 
gu उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया । कन्या को अच्छे 
घर में न व्याह सकने का अनुताप भी पण्डित भगवान- 
दोन के हृदय से जाता रहा | 

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से शान्ति के कुछ दिनों में 
ही गभ के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने sup) माता ने 
गङ्गा नहा कर इष्टदेवता पर फूल-अक्षत चढ़ाया । नाती 
खेलाने की आशा ने उसे विकल कर दिया p भगवान 
ने बड़ी भारी मनोकामना पूरी की । 

पण्डित भगवानदीन ओर उनकी खी की आन्तरिक 
अभिलाषा थी कि. प्रसव-काल तक लड़की यहीं रहे और 
आनन्द-समारोह यहीं हो ۱ इसीलिए साल भर के बाद 
जब शान्ति के ससुर ने बहू को बिदा कर देने के लिए 
qq भेजा तो पण्डित भगवानदीन ने कुछ दिन और 
रहने देने की :प्रार्थना के. साथ पत्र लौटा दिया । परन्तु 
दूसरी बार जब बिदाइ का पैराम लेकर नाई झा मका 
तो अगस्त्या उन्होंने शान्ति को बिदा करने का एक दिन 
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नियत कर दिया और खी को यह कह कर समझा दिया 
कि आख़िर, उन लोगों का होसला भी तो पूरा होना 
1 चाहिए । बड़े भाग्य से भगवान ने यह दिन दिखाया 
^^ है, तो वे भी क्‍यों इस आनन्द से वञ्चित ۱ 
यथासमय शान्ति के ससुर बहू को बिदा कराने 
आए । भगवानदीन ने बड़े आदर से समधो का स्वागत 
किया 4 ख़ातिर-तवाज्ञा और दान-दक्षिणा आदि किसी 
बात में भी कोई कमी नहीं रही । तीसरे दिन शान्ति 
के ससुर पण्डित जीवानन्द जी खुशी- खुशी बहू को बिदा 
क... कराकर ले चले । 
जब कहारों ने पालकी उठाई और चलने लगे, तो 
भगवानदीन से न रहा गया। उन्‍होंने कहारों से कहा कि 


e 


» 


धीरे-धीरे ले जाना, जिसमें सवारी हिले नहीं । साथ ۰ 


शान्ति के ससुर को भी समझा दिया कि कृपा करके 
HETÎ पर qui ध्यान रखिएगा । सात मास पूरे हो चुके 
५ हैं । यदि धक्का लगा तो अनर्थ हो जाने का भय है। 
यह सुन कर पण्डित जीवानन्द चौंक पड़े और आइचय 
से पूछा--सात मास किस बात को परे हो चुके हैं ? 
भगवानदीन ने धीरे से, उनके कानों के पास मुँह 
ले जाकर कहा--सात मास शान्ति के गभ के पूरे हो 
. चुके हैं । इसी 8× x< २ ! 
। 'ज्ञीवानन्द ने चौंकते हुए कहा --गर्भ ! गर्भ केसा 1 
भगवानदीन ने अधिक स्पष्ट भाव से समझाया। 
शान्ति के बच्चा होने वाला है, क्या आपको मालम 
नहीं ? । | 
जीवानन्द--बच्चा | आपकी पहेली मेरी समर में 
नहीं आती ? 
भगवानदीन--क्या आपको मालूम ही नहीं ९ 
| जीवानन्द--आपकी लड़की दुष्चरित्रा है, उसके गभ 
. . रह गया है, तो मैं इस बात को किस प्रकार जान 
जाता ? क्या मैं अन्तर्यामी हूँ ? 
भगवानदीन--महाशय, आप कैसी बात करते हैं ) 
' क्या यदुनाथ यहाँ आए थे, यह आपको मालूम नहीं ९ 
् जीवानन्द--कूठ ! बिलकुल چ‎ ! में جج‎ में भी 
विश्वास नहीं कर सकता कि यदुनाथ यहाँ आया होगा । 
| नाई को कहा-कहारों को रोको | हम ऐसी कल- 
`, 3ا‎ को ले जाकर अपने कुल में दारा नहीं लगाएँगे। 
वाह पण्डित जी, आपने तो खुब धोका दिया ! 


چ 


बेचारे भगवानदीन हके-बक्के से रह गए । कुछ देर 
समधी के मुह की ओर देख कर उन्होंने कहा--देखिए 
साहब, ज़रा अपनी ज़बान को खँँभालिए ۱ व्यथ में किसी 
को दोष देना बुद्धिमानी नहीं है । यदि आपके लड़के ने 
आपको नहीं बतलाया कि में गया था, तो इसमें मेरा या 
मेरी लड़की का कोई अपराध नहीं है । आप सुहल्ले वालों 
से چو‎ छै कि वे आए थे या नहीं | 

जीवानन्द ने तमतमा कर कहा--क्या कहते हो, मेरे 
लड़के ने नहीं बतलाया ? मेरा लड़का क्या तुम लोगों सा 
झूँठा और बदमाश है। चह तो इतना लज्जाशील है कि 
ससुराल के गाँव तक का नाम हमारे सामने कभी नहीं 


लेता | वह कभी भूज कर भी यहाँ पैर नहीं रख सकता | 


चह घर छोड़ कर कभी कहीं गया भी नहीं। तुम झूठे 
हो और तुम्हारी लड़की कलङ्किनी है और अपना पाप 
मेरे सिर मदना चाहते हो | 


भगवानदीन ने 34 को हाथ से न जाने देकर कहा-- 
अच्छा, आप बड़े बुद्धिमान हैं । परन्तु पहले आप अपने 


उस लज़ाशीळ पुत्र से तो पूछिए कि गत सावन में यहाँ 
आया था कि नहीं, तब फिर कोई कची बात 8 
निकालिए | व्यर्थ मुँह से अपशब्द निकालना और [केसी 
को अपमानित करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है | 


पालकी लौटाल ली गई और अभागिनी शान्ति 


उतार दी गई । जब गाँव वालों की भी जीवानन्द ने 
एक भी न मानी, तो बहुत वादविवाद के बाद निश्चय 
हुआ कि यदुनाथ बुलाया जाय और वह कह दे कि 


मैं आया था, तब तो शान्ति सच्चरित्रा और नहीं तो. 


चरित्रहीना है | 
9 


तीन दिन बाद एक बहुत बड़े दालान में खचाखच 
मनुष्य भरे थे । कोई भगवानदीन की खिल्ली उडा रहा 
था और कोई शान्ति को बुरा-भला कह रहा था | कोई 
अपना ही बड्प्पन हाँक रहा था। कोडे कहता था, नहीं 
भइ, शान्ति बेचारी बड़ी ही सीधी और भली लड़की 
है। उसको नाहक कलङ्क लगा रहे हैं। मेंने अपनी आँखों 
देखा था कि लड़का आया था। कोई कहता, क्या पता 
कि क्या सच है और क्या تچ‎ ۱ कोई कहता था कि 


` सावन में तो मैंने यदुनाथ को यहाँ देखा था। वह 
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. अवश्य आया था । यह तो हमारी देखी बात है | इसी 
प्रकार ढाई चावल की खिचडी सभी पका रहे थे | इसी 
समय एक नवयुवक, जिसके चेहरे पर सङ्गोच और भय 
का राज्य था, उसकी आँखें लजा से कुकी तथा शरीर 
विषाद की प्रतिमा सा प्रतीत होता था, आया. और 
_ कापता हुआ बीच में खड़ा हो गया। सारे दालान के 
मनुष्यों की इष्टि उसके सुख पर ہو‎ पड़ी। चारों ओर 
सन्नाटा छा गया । सभी उसके सुख. से निकले हुए शब्द 
को सुनने को sepe थे। शान्ति के माता-पिता को दृढ़ 


विश्वास था कि यदुनाथ सत्य बोलेगा। अतएव गर्व 
खे उनका मस्तक ऊँचा हो. रहा था। शान्ति भी एक 
अपूर्व आशाभरी आँखों से पति की ओर खिड़की पर 


बैठी देख रही थी कि अब केवल एक शब्द में ही सत्य 
द्वारा मेरे पति मेरे कलङ्क को थो देंगे। सबकी इष्टि 
यदुनाथ पर और यदुनाथ की नीची इष्टि पृथ्वी पर یھ‎ 
थी । जब देर तक यदुनाथ جع‎ बोल न सका तो जीवा- 
چو‎ तड़प उठे और बोले--देखो यदुनाथ, देर हो रही 


2 [ वषे ११, खण्ड १, संख्या ५ 


है। यदि खी दुरचरित्रा हो गई, तो उसमें तुम्हारे ۴ 
होने की कोई बात नहीं है । तुम्हें जो कुछ कहना है, 
लज्जा और सङ्कोच छोड़ कर फौरन कह डालो | 

यह कह कर पण्डित जीवानन्द चुप हो गए। 
सभा में फिर सन्नाटा छा गया और सैकड़ों समुत्सुक 
नेत्र यदुनाथ के पीले मुख पर जा पड़े और सैकड़ों कान 


उसके सुख से निकले हुए एक ‘€ या “नहीं? की प्रतीक्षा 


करने लगे | 


यदुनाथ ने मानों बड़े कष्ट से अपना सिर उपर को 


उठाया और एक बार अपने पिता की ओर देख कर 
अत्यन्त धीमी और tegere आवाज़ में बोज्ञा--“नहीं t 

उसके मुह से निकले हुए इस मनहूस शब्द ने सभा 
में खलबली मचा दो । सैकड़ों सुखा से एक धिक्कार भरी 
चीज़ निकल पडी । लोग खखबला उठे थोर वेचारी 
शान्ति تو‎ होकर अपनी माता की गोद में गिर पड़ी 


और पण्डित भगवानदीन की आँखों से एक प्रलयङ्करी 


TTT निकल पड़ी ! 
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जीवन के सुख-दुख की गीते | _ ` ` निर्निमेष नेत्रों को लेकर 

मन्द्‌ मधुर स्वर में गाते, | मूक वेदना का सन्देश, 

किस अज्ञात देश से चल कर 61-8۲ को अतिक्रम करते 

किस प्रदेश को हो जाते ? j जाते हो किस दूर प्रदेश ? 

किस दुखिया के कोमल आँसू किसने तुम पर अनजाने में 


किसका मधुर हृदय-सन्ताप, 
अन्तस्तल में लिए, छिपाए 
- कहाँ चळे जाते चुपचाप ? 


आकर्षण-घागा डाला, 3 
जिसे ढूँढ़ने को निकले हो 
लेकर के आँसू-माला | 


तनिक ठहर कर निभर मेरे 

अश्रकेणों को 可 लेना, & 

जिनको फिर “उनके! चरणों d 
o मिलने पर बिखरा देना । 


Lv) 


ZY 


= ब्लाक बनान वाला सवात्तम कम्प 


及 = 一 RIOT TT, कळकक्ता को 
SX 


भारत फोटोटाइप स्टडियो हे 


` मॉडन रिव्यू” के यशस्वी सम्पादक श्री० रामानन्द चटजी 
लिखते हैं سو‎ 


भै श्री? ललितमोहन गुप्ता को वर्षों से जानता 1 | 
. 8783ء‎ पहले कई सुप्रसिद् ब्लॉक बनाने वालों के साथ कास . 


किया हे । नने स्वयं कई वर्षो तक उनका काये देखा है और 
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ससे कदा र तोषजनक आर उत्तम पाया है। अब d 
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अपना STAT प्रारम्भ कर रहे हैं, GI उनको सफलता की 


- 
1-4 


E 


कामना करटः F1 अपने काय में दक्ष होने के अतिरिक्त 


वह बड़ी इमानदारी से और ससय पर काम करके देते Wo 
x 
हमारे यहाँ रङ्गीन, Rg, लाइन, हाफटोन आदि 


सभी प्रकार के ब्लॉक कशल कार्यकर्ताओं 
ETT बनाए जाते हैं। शीघ्र ही 


پیک چیپ یہ ہی ری یں 
Pj 1 *‏ 
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विवाह-मान्दिर: 


सांसारिक आपत्तियों में डूबे 
हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास 
ईश्वरीय सन्देश Pa विपत्ति-काल में 
मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, 
शान्त, सहिष्णु, AAT तथा धमं 
निष्ठ होना चाहिए; इसका अत्यन्त 
सुन्दरतापूघंक सबक़ आपको इसमें 


मिलेगा । धन-सम्पन्न व्यक्ति अपने | 


FY के ٭‎ में विवेकहीन होकर 


ग़रीबों पर किस प्रकार अमानुषिक . 


अत्याचार करते हें और अन्त में 


सर्वस्व लुट जाने पर किस अकार. 


उनकी आँखें खुलती हैं, इसका सजीव 

चिन्न पुस्तक में खींचा गया है। . 
(gil के लिए यह पुस्तक 

अमुल्य रत्न है अपर्णा देवी का 


चरित्र पढ़ कर प्रत्येक खी अपना 
जीवन सफल बना सकती ۱ 
उसका आदुश पति-प्रेम, सेवा-भाव 


एवं दारुण परिस्थिति में सवदा 
प्रसन्न रहते हुए पति को चेय एव 
साहस प्रदान कर, क्षणमात्र के 
लिए भी gut न होने देना वे 
अलौकिक गुण हैं, 
भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना 
चाहिए । पुस्तक की भाषा सरल 
है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समक 
सकता है। प्रत्येक घर में इसकी 
एक प्रति होनी चाहिए | शीघ्रता 
कीजिए ! मूल्य लागत मान्न केवल 
31), स्थायी ग्राहकों से १८) 
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_ अलौकिक ल्लेखनी से लिखा हुआ यह वही विख्यात 
नाटक है, जिसे बम्बई की सुप्रसिद्ध श्रीरणजीत फ़िल्म 
कम्पनी ने 'दो बदमाश? के नाम से बोलते फिल्म का . 


( नाटक ) 


ERR TT EUR I HM NL‏ اس اس سن اس نس _ ساب 


सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक डॉक्टर धनीराम प्रेम की 


रूप दे दिया है। इसमें सन्देह नहीं, हास्य-रस का - 
यह. अद्भुत नाटक है। लन्दन के सैकड़ों नाटकों के 
व्यक्तिगत अनुभव के बाद यह लिखा गया है। इसमें 

qati ऐसे मनोहर गाने हैं, जिन्हें पढ़ तथा सुन कर 
प्रत्येक सङ्गीत-प्रेमी ہو‎ हो 11 बातचीत इतनी 
मनोहर, हास्यपूर्ण तथा मौलिक 


इष्टि से यह एकदम अनूठी पुस्तक है। हिन्दी में अभी | 


अद्भुत है, अद्वितीय है, विचित्र है, सुत्निन्न है! | 
शीघ्र ही एक प्रति सँगा लीजिए ! अन्यथा. दूसरे . 
संस्करण को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | | 


मूल्य केवल HD) स्थायो ग्राहकों से ١ر‎ 


LU. Un سان سے‎ I سال‎ TER |] । 1018108 ETT । 


काह रूस ۲١۶۲۴۶ چے‎ 


चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


कि इँसते-इँसते | | 
"qz में बल पड़ जाते हैं। भाषा, भाव, EY, सबकी || 


तक इसके जोड़ की दूसरी पुस्तक नहीं निकली। | ||. 


9 


-Homoeo, 
st. Homoso-Materia- 
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श्वेत कुष्ठ (सकेदी) को 

"ud बनोषधि । तीन दिन में पूंरा E 
दि सैकड़ों extat, डॉक्टरों, Set विज्ञापन- 
ताझां की दवा कर थक गए हाँ, तो इसे 

| बेफायदा साबित करने पर ५००) 
विश्वास न हो -) का टिकट 

लगा कर शत लिखा ले | मूल्य र) | 


 पायरेक्स--तापतिज्ञी, जिगर व جج‎ 

बहु S | एशआा और quit बीमारियों के fau भी बहुत aq 
धार | योगी हे । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पई 
| चाने वाली चीज़ है। gan के बाद की कमज्ञोरी 


D 


| के किए अद्वितीय दवा है। 


सर्मे बहुत अच्छी तरह से पैक की 
सुक्राबिक्षे दूसरी कोई भी gen की 
सुक्रोद, कोई भी डॉक्टर २ 
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— | मराठों का उत्कर्ष 


छत्रपति शिवाजी महाराज ने यवनौ 


का दमन करके हिन्दू-राज्य की स्थापना किस 


— | प्रकार की, इसका सजीव वृत्तान्त इसमें 
| दिया गया है। जस्टिस रानडे की ‘Rise 
et 1$ of Mahratha Power? का अनुवाद है।. 

| "e १॥) रुपया । 


नहरूद्वय 


त्यागसूति do मोतीलाल जी नेहरू | 
तथा नवथुवको के हृद्य-छ AZ do जवाहर- . 
लाल. जी नेइरू-दोनों ( पिता पुत्र) का 
- ` जीवन-चरित्र एक हो साथ लिखा गया है। | 
लेखक पं० गोपीनाथ जी ۹58۱ qua ॥) 


| 


हमार बच्च 


बच्चो की अकाल Ner से देश मै 
कैसा अनर्थ nur हुआ है, खो किसी से 


छिपा बही है। यदि आप चाहते हैं कि 
आपके बच्चे हई-कट्टे बने, तो इस पुस्तक 
को मंगा कर पढ़िए । मूल्य केवल १) रुपया । 


गाह्स्थ्य शास्र 


बह-बेटियों को ग्रृह-प्रबन्ध मै दक्ष 
बनाने के लिए उनके हाथ में इल पुस्तक की 
एक कॉपी अवश्य देनी चाहिए। हिन्दी में 
इसके जोड़ की दूलरी पुस्तक नहीं है | 
मूल्य केवल १) रुपया । 


कुछ चुना हुई उक्तमात्तम पुस्तक हमसे मगाइए | 


माणायाम-रहस्य 


- हमारे देरा के पुराने ऋषि sp योगी 
महात्मा प्राणायाम के द्वारा अपना स्वास्थ्य 


. बढ़ाकर श्रमरपद के अविकारी बनते थे । इस 


- पुस्तक में बील-बाइल चित्रों के द्वारा प्राणा 


याम की अनेक विधियाँ बहुत ही खरल 
| sm से समभझाई गई हैं । मूल्य सिफ १॥) 


۱۱8۲9 याकर 


आचाय qo महावोरप्रलाद जी द्विवेदी 


की मार्मिक लेखनी का साहित्यिक चमत्कार 
| देखना हो 


तो इल पुस्तक को पढिण | 


आचाय के साहित्यिक लेखों का रसास्वादन 
कीजिए | qo केवल १) रुपया | 


जावन का ۴ 


धनिक लोगों के चापलूस मित्र अपना 


Weg सीधा करने के लिए कैले-केले षडयन्त्र 


रते हैं, इलका मनोहर चित्र बड़े ही कौशल 
से खींचा गया है । उपन्यास. बहुत ही 
मार्मिक है। qum १॥) 


जावन के चित्र 
ससार का जीवन AIT जल रहा 
है। इससे چو‎ भयङ्कर चिनगारिर निकल 
रहो हैं। उन्हीं स्फुलिङ्गो का. चित्र इस 
पुस्तक मे कहानियो के रुप में आपको देखने 
को मिलेगा | मूल्य केवल १) 


x चांद फेस ॥ळामटेड, चन्द्रहोक-इलाहाबाद 
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अरिएण्टल गवनमेण्ट सिक्योरिटी लाइफ COTE mo feo 


एक भारा बात 


में जोवन-बीमा क्यों कराऊ ? 


क्योंकि, जीते जी तो थोड़ा ही थोड़ा अपनी कमाई से देना पडता, पर मरने पर एक भारी 
रक्कम पीछे वालों को मिल्ल जाती 2 


धन बचाने का सब से उत्तम उपाय जान-बीमा क्‍यों हे ? cs 
क्योंकि, बीमा हो जाने पर, चाहे कितनी ही थोड़ी रक्रम देने पर बीमादार मर जाय, _ 
पर पीछे वालों को तुरन्त TA की पूरी रक्रम मिल जाती है। _ Ec 5 
चन बचाने के और उपाय क्यों नहीं चलते ? 
क्‍योंकि, जितना तुमने जमा किया, मरने पर उतना ही तो तुम्हारे पीछे ara को मिल्लेगा ? और 
डससे भी कम RAT, अगर जमा है कम्पनी के हिस्से में और हिस्सों की दर गिर ۱ 
इसोके सुफ़ाबले--- 
जान-बीमा की रक्रम विल्कुल ۲ج3‎ है और दर की घटती-बढ्ती का तो वहाँ सवाल ही नहीं है । | 
पर जब में भला-चङ्गा और पूरा तन्दुरुस्त हृ तो जल्दो मरने को बात पर क्यों ध्यान i? | 
क्योंकि, बिलकुल तन्दुरुस्त और पूरे बलवान एक हज़ार मनुष्यों में जो तीस बरस के हों ३१ तो २० 
| बरस के भीतर मरते हैं, २३८ तो २० बरस में मरते हैं। और ४१२ तो ज़रूर ६० बरस के होने چچوچ‎ 
| ही मर जाते हैं । इसी तरह ऐसे ही २० बरस के एक हज़ार पो में से ६० बरस के होते होते आजे से 
ज्यादा अर्थात्‌ دہ‎ ज़रूर मर जाते हैं। ` 


कोन जाने आप भी uui में ही हों ? کے‎ 
55ہ‎ यह तो बडी ज़रूरी बात है कि जब तक और जैसी जल्दी हो सके, अपने परिवार और . 
पीछे वालों के लिए चलते.पौरुप बन्दोबस्त कर लीजिए | जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं | | 


पाज یج‎ हे कल न रहा, तो हाथ मल के पळताना होगा 


आआरणएण्टल THT कम्पना' 


सब से अटल, सब से बड़ी, मज़बूत, सबसे बेजोखिम, सबसे मुख्य भारतीय कम्पनी है, भारतीय जान-बीमे 
का काम ४८ बरस से कर रही है। चौदह करोड़ से अधिक रक्रम बीमा पर लोगों को भुगतान कर चुकी 

है । बारह करोड के लगभग उसकी सम्पत्ति है और ढाई करोड़ के लगभग उसकी सालाना आमदनी PO 
इस करूपनो में जीवन-बीमा कराने से बढ़ कर भला और कीन बन्दोबस्त हो सकता है? 
विशेष जानना हो तो कम्पनी के नीचे लिखे हुए किसी दुफ़्तर से मालूम कर सकते हैं। . 


Wo 


दम्ब कलकत्ता कालालम्पूर नागपुर सिङ्गापुर ` कोलम्बो 
लाहोर पटना . सुक्कुर आगरा - ढाका 
लखनऊ पूना ट्रिचनापली. . अहमदाबाद दिल्ली ` मद्रास 
रायपूर त्रिवेन्द्रम अजमेर ` गोहाटी 8چ‎ gi 
EEE इलाहाबाद. जलगाँच मरकारा राँची R घ्री o . 


बङ्गलोर कराची मोस्वासा रावलपिणडी भोपाल र A 


85 Us से:ओ TX जस कर बन्द होते Li कि किसी तरह 
ATA की दशा में.लपटें उसके भीतर नहीं जा 


८: 
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वषे पूव ओर आज ! यदि अभागे 
लाल किले को कोई बोलने की 
शक्ति दे सके तो वह अपनी करुण- 
कहानी, काल-चक्र के भीषण 
प्रकोप, अपनी सूनी गोद की दुखद 
^ व्यथा को रो-रोकर सुनावे। जो 
लाल किला महाप्रतापी सुरांल सम्राटो का लाडला घर 
था; जहाँ उनका यशी-वैभव केन्द्रीभूत था, वह थाज 


aU 


उदासी की चादर ओढ़ कर. सूनी wid भर रहा है और 


उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि अपने स्वामियों 
की तरह वह भी मिट्टी में मिल जायगा और उसकी 
जगह SE उड्ने लगेगी। फिर ये सपने किले याद 
रहेंगे ! | 
. महान सुराल-वंश ने जिस लाल किले से अपने 
वैभव का विश्व में विस्तार किया, जहाँ आसोद-प्रमोद, 
भोग-विलास के स्वगांपम साधन एकत्रित किए, उसी 
लाल क़िले को घे अपना र्यु-स्मारक. बना कर छोड़ 
गए । यदि तुस दिल्ली जाओ तो दो आने का टिकिट 
कर आज उस स्मारक को सैर कर आओ। वहाँ के 
इन्द्र-भवनो को देख कर अपनी आँखों को सुखी करो, 
उज्ज्वल सङ्गनरमर के भवनों में बैठ कर शीतल समीर 
का आनन्द, लो, थोड़ी देर विश्राम करो और उनकी 
सनमोहनी कला पर घण्टों आइचर्य करो। किन्तु उन 
भवनों को देख कर क्या यह विचार भी आएगा कि 
किसी दिन यहाँ स्वग के विलास भी तुच्छ समझे जाते 
3۱۹ सूने भवन करिसी दिन अप्सरा-तुल्य शहज़ादियों 


के श्रुति-मधुर शब्दों से गूजते रहते थे। جج‎ सें क्या 


हे? इस पर कवि अपनी सारी कल्पना-शक्ति समाप्त 


करके भी न पहुँच सकते थे। मनुष्य तो क्या, “फ़रिश्तों 


का भी वहाँ गुज़र न था?। और आज ! अब तुम जाकर 


सङ्गमरमर के उस तरत पर बेखटके बैठ जाओ, जहाँ. 


'1 55 ताऊस! बिछुता था। 'दीवाते-खास' में जाकर 


< 


|| - Este बनारसीदास, बी० ए० ]. 


xa कह 2२४ Ert 


क्य फुके दिल्लीः के लाल किले d L 


लान 


सौ वर्ष qd ऐसा महीं हो सकता था | तुम यदि 
कोई बढे महाराजा भी होते, तो भाग्य से ही इन آ8‎ 
के पाए छूने को मिलते । सो वर्ष पूर्व के इसी लाल 


अभागे की जन्म-कथा जान लो | छ Qu 
१०४८ Î में लाल किले की नींव उस्ताद ` 


उत्सव रहा ۱ नौ-मुहरंम का रोज़ था। उस्ताद हामिद 


| और अहमद समय से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। . 


बड़े-बड़े अमीर-उमराव और हाकिम भी आए थे 

दशकों की अपार भीड़ थी। ठीक बारह बज कर पाँच 
मिनिट पर किले की नींव रक्खी गईं। बादशाह چچ‎ 
को जल्दी बनवाना चाहते थे, अतः सारे राज्य से शिल्प- 
कार डुजवाए गए। सबसे पहले प्रबन्ध इज्जत uf के 
सुपुदे हुआ । उन्होने पाँच महीने में नींव E ccn 
पत्थर, चूना, मसाले इत्यादि एकत्रित किए | इसके बाद 
दो वर्ष एक महीना ग्यारह दिन तक सूबेदार. अलोवर्दी 
wi के तत्वावधान में किला बनता रहा । इसके جو‎ 
रान्त सुकरमत खाँ के प्रबन्ध में आया | जब किला बन 
कर तैयार हुआ, तो शाहजहाँ काबुन में ur | उसने 
२३वीं रबी-उल-अव्वल १०५८ وچ‎ को چچ‎ में TET 
पण किया । राजधानी ने अपने प्यारे सम्नाट का उस 
दिन बड़े धूमधाम से स्वागत किया । जब बादशाह چچ‎ | 
में घुसा तो जयजयकार से सारा आकाश गूँज उठा। | 


तोपों की ata ध्वनि से सारी एथ्वी हिल उदो ہس‎ 


बादशाह ने निधनों और बच्चों को बहुत सा धन, qui 
र मिठाई आदि बैंदवाई। 000000 E 
BERÈ, पचास लाख किले की इमारत में और . 


पचास लाख शाही महलों की तैयारी में व्यय हुए। _ 


क्रे में चार सिंहद्वार तथा कई खिड़कियाँ और बाईस | 
बुज हें । क्रिज्ञा एक हज़ार गज़ लम्बा, छुः सौ गज़ चौड़ा, 
पच्चीस गज़ ऊँचा तथा ग्यारह यज्ञ नीचे है । वह अण्डा... 


कार है। किले का वग छः लाख वगंगज़ और खाई २ 
2. d£ ے‎ 505 द त हहर 


Lj 
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. दक्षिणी दरवाज़ा, जिसे देहली दरवाज़ा भी कहते 
हैं, उस पर की दीइली senda ने तुड़वा कर उसके 
सामंने एक और चौक बनवाया तथा आगे खाइ पर 
एंक दूसरा दरवाज़ा बनवाया, जिसे quu? कहते हैं। 
इससे बड़े दरवाज़े. की ओट हो गई। शाहजहाँ उन दिनों 
ओऔरज्ञज़ेब का बन्दी था । जब उसे मालूम हुआ तो उसने 
ओरङ्गज़ेब को लिखा--- E EN 

*ü बेटे, तूने क्रिळे को दुलहिने बनाया, जिसका 
Sue निकाला ।” | 

- ۰×۹۹ दरवाज़े पर भो ऐसा ही geri लाहोरी 
दरवाज़े के आगे नक्कारखाना है, बीच में चौक और 
फिर 'दीवाने-आस? । 
` ` बीवाने-आम सत्ताईंस दर काँ एक विशाल भवन 
दै । इसके पाइने में तीन-तीन दर और हैं, इस तरह कुल 
छुः दुर यह हुए। इसका विस्तार ६७५२४ गज़ का है । 
यह लाल पत्थर का बना हुआ है; परन्तु xui करके 
उस पर सुन्दर सुनहरा काम किया है और उसे सङ्गमरमर 
का सा बना दिया गया है । दीवाने-आम के बाहरी تع‎ 
पर सङ्गमरमर का कठहरा लगा हुआ था ओर उस पर 
सुनहरे कलश थे ۱ परन्तु अब वे कलश नहीं हैं | कठहरा 
भी हूंटा-फूटा थोड़ा बच रहा رخ‎ 

दीवाने-आम के पास एक दूसरा पत्थर का कठहरा 
ओर था, जो अब नहीं है । उसके पास एक बड़ा चौक 
है, जिसके दक्षिण में एक ह्वार है, जो महलों को जाता 
है। उत्तर का द्वार बागों को जाता है तथा पदिचमी 
हार को ओर नक्कारखाना है। 


" ۲چ‎ महल 


यह दीवाने-आम के पीछे बना है और सबसे बड़ा 
महल है। इसके विशाल चौक में सुन्दर नहरें थीं और 
REN छूटते थे। एक सुन्दर बारा था, जहाँ अब एक 
पौधा भी नहीं है। इस चौक में अब कई सङ्यिल 
मकान बन गए हैं। पहिले इसी चौक में एक हौज़ था, 
जिसमें पाँच फ़व्वारे तथा इधर-उधर नहरों थीं। उस 
हौज़ के चारों ओर दो इज्ञार सुनहरी कलशियाँ थीं । 
इस चौक के तीन ओर सुन्दर घर बने हुए थे । इम्तियाज 
महल के आगे कुर्सी देकर एक चबूतरा बना है और 
डसके नीचे दो गुप्त भवन हैं। इसके ऊपर विशाल 


दालान है, जो सत्तावन गज़ लम्बा और छुब्बीस गज़ 


चौड़ा है। बीच के दर के आगे चौक की ओर एक 


सङ्गमरमर का होज़ है, जिसमें से पानी निकल कर बार 
की हर रौस पर बहता था। इस महल के कला-कौशल . 
का वर्णन शक्ति से बाहर है। इस महल में अपूर्व सौन्दर्य 
है। महल में एक होज़ है, जो विकसित कमल के समान 
सुन्दर है महल महराबदार अत्यन्त रमणीक है | इसमें 
होकर एक नहर” दीवाने-खास की ओर जाती है तथा 
दो नहरें qd और पश्चिम की ओर । महल के चारों ओर 
खस की टट्टियाँ लगाने का प्रबन्ध था। अब वे खस 
की zti में रहने वाली ही न रहीं तो महल भी सूना 
पड़ा है । नहर सूखी पड़ी रहती हैं। हौज्ञ में सूखे पत्ते 
डड्न्डडु कर इकठ्ठे हो जाते हैं। इस महल की 可可 
पहले सोने की थी, जो फरुखसियर के समय में तोड़ दी 
राई और उसकी जगह ताँबे की छुत चढ़ा दी गई । परन्तु 
अन्त में लुटेरों ने उसे भी न छोड़ी और एक लकड़ी की 

छुत लगा दी । और अब तो वह भी हूट-फूट गई है। 

छोरी बैठक इम्तियाज़ महल के दक्षिण में है। इसके 
पीछे की ओर एक मरोखा है, जिसमें बैठ कर बादशाह 
तमाशा वरौरह देखते थे | इसे दर्शनी खिड़की? भी कहते 
हैं। प्रजाजन अपने प्यारे सम्राट का यहाँ ही से दर्शन 
किया करते थे। इसके पास ही एक बड़ा बुज है, जिसे 
असद बुज कहते हैं | | 

FTE या बड़ी बैठक --इम्तियाज़ महल के उत्तर 
की ओर दै। इसमें अनेक प्रकार के सुनहरे तथा अन्य 
शिल्पकारी के काम हैं। इसके आगे सङ्गमरमर का एक 
सुन्दूर दालान है, जोकि बीस गज़ लम्बा और चुः : وج‎ 
चौड़ा है । इस दालान के दोनों ओर सुन्दर महराबें हें । 
इसमें होकर “दीवाने-ज़ास” को रास्ता जाता है। इसे 
ख़ासी. ड्योढी' भी कहते हें । दालान के बीच में एक 
सङ्गमरमर का होज़ है, जिसमें पुष्प खिलते थे | 

दालान के qd में 'बुज तिल्ला' है, जो नीचे से 
ऊपर तक सङ्गमरमर का बना है । सोने का बढ़िया काम 
किया हुआ है। इस बुज के पाँच भाग यमुना नढी की 
ओर हैं, जिनमें सङ्गमरमर की जालिया हें | बेगमें यहाँ 
खे नदी का इर्य देखती थीं । | 

शाही महल या दीवाने-ख़ास, इवाबगाह ( शयन- 
कक्ष ) के उत्तर में एक विशाल सज्ञमरमर के चबूतरे पर 
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निमित है। इसके उत्तर में हयातबाग़ का रास्ता है 
और दक्षिण में शाही ड्योदी है । दीवाने-ख़ास में भारत 
की कक्षा का गौरव मोजूद है |: अस्यस्त रमणीक ` सुन्दर 
भवन है, जिसके बीच में एक सङ्गमरमर की नहर बहती 
थी ! FARA के लिए बादशाह ने वहाँ लिखवा 
रक्खा था-- 
“अगर फिरदोस बररूए जमी नस्त, 
हमी नस्तो हमीं नर्तो हमी नस्त ٭‎ 
इसी से इस भवन के सौन्दय का अनुमान हो सकता 
है। परन्तु अब wu सूखी पढ़ो हैं। छत की सुन्दर 
चित्रकारी और valent मिट ٭و‎ हैं। एक सूना 
FAUT का तख्त पड़ा है, जिस पर कभी WENE 
. विराजते थे, अब उस पर दर्शक तक बैड कर विश्राम छै 
सकते हैँ । | 
इनके अतिरिक्त मोत्ती-मइल, सावन-भादों, बुज 
. शुमाली और मोती-मसजिइ आदि लाल किले की 
उल्लेखनीय इमारतें हैं। परन्तु सबसे अधिक “हयात 
TET बागा’ हो उल्लेखनीय है, क्योंकि यह रम्य उपवन 
शहज़ादियों और बेगमों काँ क्रीडास्थल था । वह स्वगीय 
नन्दून-वन को समत! रखता था । बागा के मध्य में एक 
बडा होज़ है और उसके चारों तरफ़ लाल पत्थर की 
नहरें € | हर एक नहर में चाँदी के तीस FAR छूटते 
थे। Fy में पहिले छियालोस चाँदी के फ़व्वारे लगे हुए 
थे। अब KAT का तो FF पता नहीं, परन्तु छेद अब 
म ह CE | 
“अब जिस जगह कि दाग है,वहाँ पहिले qu था | 
बाग़. प्राकृतिक सौन्दर्य का नमूना था। अब तो 
केवल कुछ पेड़ बाको हैं, जो वंशविनाश की दुखद कथा 
को पत्ते झाड़ कर सुनाते हैं। इवा ज़ोर से चलती है तो 
पेड़ ऐसे qd हैं कि अब वे टूरना चाहते हैं और इस 
सूने बाग ( बाग क्या, मैदान) को सदा के लिए छोड़ना 
चाहते हैं | 
हाँ, तो सौ वर्ष पूर्व ! 
देखो, बादशाह की as समीप था रही है | 
चालीस दिन तक HETÎ में नाच-रङ्ग और तमाशे रहेंगे । 


* संसार में यदि स्वर्ग है, तो यही है, यही है, 
यही है। 


निधनो को सैकड़ों बहानों से प्रचुर चन वखादिबॉटे | 


जायँगे । इसको 'जशन' ( उत्सव ) कहते हें । चालीस | 
दिन तक 'जशन? का अनन्द रहेगा । 

बादशाह के मोती-महल के आगे एक बहुत. बडा 
बारा है | हयातबरूश है उसका नाम ॥ बीच में साठ वगं- 
गज्ञ का एक बड़ा होज़ हे । होज़ में जलमहक्ष बना 
है और दक्षिण की ओर आमने-सामने दो भवन “सावन- 
महल? और “भादों-महल” नाम के हैं, जो बिल्कुल सङ्ग 
मरमर के बने हैं। उनके बीच में छोटे-छोटे : हौज़ हैं, 
जिनमें पानी की جو‎ गिरती हैं और ऐसा प्रतीत होता 
है कि मणि-मुक्ता बरस रहे हैं। चारों ओर लाल पत्थर 
की बड़ी-बड़ी नहरें हैं। उनमें ख़शबूदार पानी बहता 
है। नहरों के दोनों ओर. लाल पत्थर की गुरुकारी की 
क्यारियाँ हैं। क्यारियों में गंदा, تی دای ای‎ 
शब्बो, ज़म्बक, गुलतुरां, सूयंमुखी इत्यादि*खिल रहे हैं । 
मोतिया, चमेली, जुही, राइबेलो; गुलाब, सेवती, मधु- 
मालती, मोलश्री के पुष्पों से सारा बाग महक रहा है । 
हरियाली छाई हुई है। देखो, आम, शहतकूज़ा, बादशाह 
पसन्द, महमद्शाही लड्डू, अनार; अमरूद, जसमिन; 
रङ्गतरा, नारङ्गी, चकोतरा, खट्टा नींबू, अञ्जीर, शहतूत, 
बिहीदाना, फ़ल्सा, खिरनी, आड़; शफ्तालू , HITT 
अङ्गर, नाशपाती, कमरख, बेरी, कठल, बढ़त, पाखल, 
ककरोंदे इत्यादि के वृक्ष फल-फूलां से लदे हुए हैं और 
भूम: रहे हैं। बंदे बरस रही हैं । मयूर कुहक रहे Ed 
कोयल कूक रही है 

यह लो, बारा का जशन आरम्भ हुआ और हुक्म 
हुआ कि सब लाल वस्त्र पहन कर आवं | सबने लाल 
जोडे ہدوہ‎ और उन पर बहुत सा गोटा-किनारी लग- 
वाया । बाग में खोर्मे गडे हुए हैं | होज़ के चारों ओर 
लकड्यों की पाडे बँचीं और उन. पर. सुन्दर फश बिछे ) 
एक ओर बादशाह की जहाँनुमा ( शाही ख़ीम्रा) खड़ी 
हुई । होज़ में नवाडे تچ‎ quu खगीं। sani 
पनवाडिन, तरकारी, गोदे-किनारी, मेवे और कपडे 
वाली यथास्थान बैठ odi | दहो-बडे वाली दही-बडे 
बेचती फिरती Ea बिसाती और. सोद/गरों के लड़के 
अनेक प्रकार की HAG और IR. लिए बेडे हैं । 
چا‎ के लड़के पूरियाँ-मिडाइयाँ इत्यादि: बेच 
रहे I E 


अहाहा, तनिक बछेरा पल्टन को तो देखो । क्या 
छोटे-छोटे लड़के तिलङ्गो और नजीबों की सी वर्दी पहिने 
बन्दूक तोशदान लगाए, कतार बाँधे बराबर कदम से 
eer मिलाए चले आ रहे हैं। और देखो वे मुटकना सी 
du, छोटे-छोटे गोलन्दाज़, नीली वर्दियाँ पहने तोप 
खींचे लिए आते Ea जहाँ-तहाँ qat पल्टनों के पहरे 
लग गए तोप एक ओर खड़ी कर दीं। लो, बागा को 
तेयारी हो चली । 
अब und और शहज्ञादियाँ आई' । सौन्दर्य में 
स्वयं की अप्सराएँ भी तो समता न कर सकेगी | लाल- 
लाल चुइचुहाते जोड़े पहिने, रत्न-जटित आभूषणों से 
सौन्दर्य का विस्तार करती हुईं बाग में आई 1 साथ में 
अज्ञा, सुरालनियाँ, मानी, दादा-छूछू, ET, नौकर- 
चाकर लौंडियाँ-बाँ दियाँ, हाथों छां अछा HT 
करतीं, बलिहारी होती चली आ रही Wa कहती हैं 
“बला लूँ, वारी गईं, बलिहारी गई! बीच-बीच में “चलो, 
सफ़ेद चादर ओद्‌ लो, इस छत्ते में सुतना रहंता है । दूर 
पार शैतान के कान भरे ! किसी का कहीं साया झपेटा न 
हो जाय तो यह बूढा चौड़ा कोरे TERR से सुड जाथ ।? 
जो किसी ने शहज़ादी के बनाव-शङ्गार को टोक दिया तो 
ग़ज़ब हो गया। अज्ञा, मानी, दादा-छूळू उसके dig 
चिपट गइ --'हुफ्र, तुम्हारी नज़र ! तुम्हारे दीदे में राई 
नोन !! देखो, तुम्हारी एड़ी में गू लगा है। अच्छी 
देखियो उस जरलिया ने ऐसा होंसा, मुझे तो आज 
अपनी बच्ची का dz कुछ फीका-फीका सा दिखाई देता 
है। ज़रा उस कलहरी के पॉव तले की मिट्टी चूल्हे में 
जलाइयो ۳۰۰۱ 
. देखो अब बारा में चारों ओर गाना-बजाना और 
अपस में अठखेलियाँ प्रारम्भ हुइ । मिल कर कूं और 
हिंडोलो में झूलने लगी । एक-दूसरे पर बोलियाँ उठोलियाँ 
मार रही हैं-- 

- fume तो इस लाल जोडे पर चोट set, 
तुमने तो सुनहरी जोड़े पर काली गोट लगा ۹ 
केफटरा कर दिया ٠ 

“वाइ, अच्छी यह बुरा मालूम होता है ? ख़ाक !” 

“अच्छी, क्या तुम्हें नहीं یچ‎ ? दुश्मनों के 
दीदे ہم‎ हो गए। ए, लो टाट की अशिया, मूँज की 
afar! वाह रे तुम्हारी सूरत !! यह ger uus 
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का gg और उस पर यह भारी मसाला ( गोटा- 
किनारी ) । अहाहा, कौए की चोंच में अनार की 
कली ! इस कलूटी शकु पर क्या यह लाल जोड़ा 
खिलता है १? 

“बी, तुम्हारी वही कहावत है फि आ बहिन ले । 
लडे हमारी बला, बला छे जाय तुम्हें चज्ञा-चलो होने 
लगी । जरा सी बात तुमले पूछो थी, तुम तो gest 
सी و‎ गई کٹ‎ ` | 

अर फिर--  . 

“अयहय, देखियो बीबी नौ बहार ! अच्छी में कहती 
हुँ, तुम किधर. भटक पड़ीं। आदमी किधर उड़ गए जो 
अकेछी पॉयचे फडकाती फिरती हो! ओहोहो, अच्छी 
तुम्हे. हमारी जान की कसम, जो इस बुढेल को گج‎ को 
न देखो | सर गला, मह बला | सींग करवा sus में 
मिलीं--मह में दाँत न पेट में आँत, जाल जोड़ा मट- 
काए क्या ठसक से बैठी EU. 

दूसरी उसका साथ देती $— 

“यह लो, यह और क्रहर तोड़ा 'कि पोपरे ud 
मिस्सी की घडी ! और. सूखेल्सूखे हाथों में मेंहदी भी 
लगी हुईं है.। अच्छी यह लाल ,जोड़े तो खेर बादशाह 
का हुक्स था, मगर ہج‎ इन मिस्सी और मेंहदी के 
बरार क्या इनकी सरती न थी a^ र 

देखो बाँदियों पर नाराज़ हो रही हें) 

“री गुलबहार, नौत्रहार, सज़ा बहार, चम्पा, 
चमेली, tuu, नरगिस, मान कूवर, आनन्द कवर, 
सुबारक कदम, नेक कदम, किधर उड़ गईं ۱٢ लो बाग 
में कुदकडे लगाती फिरती हैं, सगडडे मारती फिरती हैं । 
भल्ञा री, gew, मालज़ादी, कज़ाबची, सरमूँडी, नाक 
कटी, ऐसी शतर बेमहर हो गईं । ऐसा दीदे का डर 
[नकल गया !! काम-काज पर दोदा ही नहीं लगता, एक 
जगह पाँव ही नहीं टिकता ! जले पाँव की बिल्ली की 
तरह "निचली ही नहीं बैठती ۱ सारे बारा के जाले लेती 
फिरती है | मैं लहू के घूँट बैठी पी रही हूँ, कैसी ख़ंबर 
लूँ जो कोई दिन याद्‌ रहे।” ' 

देखो रूढी हुईं शहज़ादी को मना रही है-- 

“बुआ तुम भी क्या नैन सुतनी हो ? ज़रा सी बात 
9 टसुए बहती हो | ऐसी क्या अनोखी अचरज निया- 
मत की माँ का RATT था, चील का मूत, ऐसी क्या 


चीज़ थी जो तुम ऐसी रोती हो ? छोटी बहिन थी, उसने 
qt लिया तो क्या हुआ, आओ मैं तुम्हें और मँगा 1۱ 
“ अब दिन केवॅल दो घड़ी और है। बादशाह के 
आने की ख़बर EZ! वह जसोलनी ने आवाज़ दी 
“eat सवारी आईं।” बछेरा EA ने सलामी 
उतारी । छोटी-छोटी du छूटने छगीं। सब AF पर आ 
बैठी । बादशाह अपनी 'जहाँचुमा' में गए । सबने खडे 
होकर | किया । होज़ पर चारों ओर लाल-लाल 
जोडे दिखाई देते हैं, जैसे लाल पुष्प लिख रहे رڈ‎ यह 
लो, बारा लुटने का हुक्म हुआ | 
अहाहा, देखना क्या कपाटे से दोडी और क्षण भर 
में सारे बाग को नोच-खसोट डाला । एक-दूसरे को 
पुकारती हैं, पर कौन किसकी सुनता है। कोई आमों 
के पेड़ पर पत्थर मार रही हैं, कोई चाक-सरोते से RT 
काट रही हें । लोंडियाँ-बाँदियाँ ज्ञो ज़रा मनचकी थीं 
چپ‎ से पेड़ों पर चढ़ dà और वहीं बैठ कर खाने लगी | 
कोई तो गइ से नीचे गिर पड़ी, किसी के काँटा और 
किसी के e लगी | बैठी-बैडी रो रही है। -“ आग 
लगे इस बागा में, FR सिरमूँडी के तो कुछ हाथ न 
आया, मुफ्त में लहू-लुहान हो गई ।” 
बाग लुट चुका | 
नीबू, नारङ्गी, अनार, खदों की ٥87 भरे हाथों 
में गन्ने लिए, हँसती-गिरती पड़ती चली आत्ती हैं । कोइ 
बेचारी के जो कुछ हाथ न आया तो शमं की मारी चुप- 
चाप कतराती आँख चुराती चली. आ. रही है। सब 
उसको छेड़ती और 3 चली आती E । 
“बस, HAG, हम RR भर-भर कर लाई हैं, 
हमसे छे लो । तुम अपने जी में न कुढो ।” 
वह कहती है--बुआ, तुम्हारी तुम्हीं को FIRS 
हो । भाड्‌ में पड़े । क्या सुइ चार कौडी की चीज़ के लिए 


` कॉँटो से अपने हाथ-झुँह नुचवाती, एडी-चोटी का पसीना . 


बहाती, ऐसी क्या नियामत की माँ का कलेजा था ? 

“अहाहा, सच कहती हो | अच्छी, यह बताओ तुम 
वहाँ गई क्यों थीं । एक एक का WE तकने ? बुआ 
तुम्हारी वही कहावत है कि लोमड़ी अङ्गर के पेड़ के 
नीचे आई तो गुच्छे लटके देख कर बहुत उछुली-कूदी, पर 
कुछु हाथ न आया तो कहती चली गई, कि अङ्गर अभी 
कच्चे * i" न 


लो, तसबुओं में आकर नाच-रङ्ग देखने ۱ 

शाम हुईं । झुटपुटा हुआ ۱ चाँदनी खिली । देखो 
अब होज़ और नहर की पटरियों पर बैठी चाँदनी मना 
रही हैं। नवाड़ों में बैठी होज़ में फिर रही हैं। सफ़ेद 
फूलों के HURT और हार पहिन लिए, लाल-लाल 
जोड़ों पर कैसे सुन्दर दिखाई देते हैं। गाना हो रहा 
है। कहीं दुसघरा, पच्चीस किस्से, कहानियाँ-पहेलियाँ 
हो रही हें दस-बीस मिल कर खड़ी हो गई--आओ 
भई आँख मिचौनी asi आँख मिचोनी “gg, 
SEX, d p ज़बर CHE, माई जी का थान, खेले TA 
( चौहान ) हरिया हर बस्न, यह नो यह جج‎ ۰ जिसके 
नाम पर दस आता गया उसको निकालती Wi | अन्त 
में जिसके नाम पर दस आया वह चोर बनी । एक 
बूढ़ी को बीच में दाइ बना कर बैठा दिया । इन रूप- 
रानियों की आँख मिचौनी पर तो कोई कवि ही उप- 
माएँ ES 11۱۱ 

सात दिवस तरु इसी तरह नाचरङ्ग इत्यादिक 
TR | आठवीं जुमारात ( बृहस्पतिवार ) को पङ्के की 
तैयारियाँ होंगी i 

आज सुनहरी काम के लाल-लाल qup पहिने सोने 
के आभूषणों में ढकी وج‎ सारे शहर की (uut sug 
आईं । जब चार घड़ी दिन रहा तो चाँदनी चौक के 
बागा से पङ्का उठा । देखो हाथ पर रल-खंचित स्वर्ण का 
अनमोल पङ्का, नीचे सच्ची मोतियों की झालर, ऊपर 
सोने का मोर, जिसके पेट में गुलाब-केवड़ा भरा हुआ है; 
पब्जों में से निकल-निकल कर चारों ओर बौछार कर 
रहा है। आगे फूलों की छुड़ियाँ, नफीरी बजती हुई, 
جج‎ छूटते हुए, सिपाही तमन झाँफ quud हुए, dig 
सलातीन और अमीर-उमरा हाथियों पर सवार हो 
दोनों ओर असंख्य जन-समूह की रेल-पेल। इस तरह 
पङ्का किले के द्वार तक पहुँचा । सब लोग बाहर ठहर 
गए । सलातीन पङ्का लेकर भीतर गएं । बादशाह 
हवादार ( पालकी ) में सवार gu बछेरा पल्टन ने 
छोटी-छोटी 3۹ से सलामी उतारी । आगे बहेरा ques, 
पीछे ताशे-बाजे वाले भाक, तबल, नफ़ीरी बजाते 87 
हें उनके पीछे सलातीन چ‎ किए हुए। उनके पीछे 
बादशाह इवादार में । साथ-साथ खोजे मोरछुल करते 
हुए, जसोलनियाँ, कल्पाकनियाँ, BART: ( बादशाह 


की ये :सैब बाँदियाँ थीं) ریت‎ ! spi! करतीं, 
शहज़ादे हवादार के पाए qum, पीछे शहज़ादियाँ 


बेगमें ओर जनता. की auf हैं। सारा शहर उमड़ 
पड़ा है। कहीं तिल रखने को जगह नहीं कोठे, छत, 
गोख, झरोखे सब जगह SE जमा है। ऊपर आकाश 
में काले मेघ घहरा रहे हैं। बुँद कभी-कभी रिमझिम 
बरसने लगती हैं, चपला चमक जाती है और इधर 


: पृथ्वी पर लाल घटा घिर. आईं Ba गोटे और मोतियों 


की चमक से आँखे चकाचोंध हो जाती हैं । नफीरी हृदय 


. हिलाए देती है ر‎ आज दिल्ली में आनन्द थिरक रहा है। 
सन्ध्या-समय दरगाइ में पङ्का पहुँचा। रात भर वहीं 


नाच-रज्ञ तमाशे रहे | सवेरे सब अपने-अपने घर TF’ | 


दरबार 


देखो सब अमीर-उमरा नक्कारखाने के द्वार पर d 
उतर कर पैदल “'दीवाने-आम? तक चल्ने आते हें । यह 
पहली “आदाबगाह” है | “दीवाने-आम?” के. जाली के 
द्वार में एक लोहे की मोटो जब्ज़ीर अडी पड़ी है, जिससे 
आदमी सीधा नहीं जा सकता। सब झुकझुक कर 
ज़न्जीर के नीचे से जाते हैं । यह दूसरी ,'आदाबगाह' 
है। 'दीवाने-खास' के द्वार पर लाल बनात का पर्दा 


लगा हुआ है। यह “लाल पर्दा” कहलाता है | मिरदहे, 


प्यादे, दुरबान, सिपाही और कलार हाथों में लाल-लाल 
लकड्या लिए खडे ¥ | जो कोई अपरिचित पुरुष भीतर 
जाने का प्रयास करे, तो جج‎ वहीं ऑकडेदार लाल 
लकड़ी गदेन में डाल कर बाहर निकाल देते हैं । किन्तु 
'जशन' के दरबार में हुक्म था कि जिसका जी चाहे पगड़ी 
बाँध कर भीतर चला जाय । 


: देखो, सब लाल परदे के पास खड़े होकर झुक कर 
सलाम करते हैं, क्योंकि यह तीसरी :श्रादाबगाह' है | 
फिर दीवाने-खास के dug के सामने आदाब करके अपने- 
अपने योग्य स्थानों परः खड़े हो जाते हैं | 

दीवाने-ख़ास की सजावट आज अपूर्व है। बनाती 
परदे लगे हुए हैं । बीच में सज्ञमरमर के चबूतरे (qud) 
पर सम्राट-का तख्त रक्खा है 4 तरत कितना सुन्दर है ! 
चारों ओर तीन-तीन दर सुन्दर -महराबदार बने हैं। 
दोनों पाइचे ,3 कठहरा है । पीछे तकिया, आगे तीन 
स्वण-सोपान, ऊपर :बँगलेबुमा गोल छुत है, जिस पर 


सोने की कलशियाँ चमक रही हैं। सामने के महराव पर 
दो मोर, आमने-सामने मोतियों की माला uiu में पकड़े 
खडे हें । सारा तरत रल-खचित स्वर्ण का बना है और 
चमक. रहा है.। बीच में रोमी मखमली. FOTW का 
तकिया लगा है। दो खोजे उभय पाववं में खड़े मोरछुल 
कर रहे हें । पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए बहुमूल्य कालीन 
बिछा है । 
वज्ञीर, ae, नाज़िर, वकील, राजा FÎ, राजा 
बहादुर, ग्रयासुदौला बहादुर, मौसुद्दोला बहादुर, सर- 
फराजुद्दौला बहादुर, मीर आदिल बहादुर, मीर eu, 
मीर तुर्क इत्यादि अपने-अपने स्थान पर नियमपुवेक खडे 
हैं। मिरहदे, नक्रीब,: चोबदार, अज्ञेवेगी सामने आदाब- 
गाह ( लाल परदा ) के पास खड़े हैं। 
दीवाने-ख़ास के चौक में घोड़े चाँदी-सोने के साज़ से 
विभूषित एक ओर खडे ¥ | एक ओर हाथी lere 
ख़शेदजङ्ग, चाँद सूरत ( हाथियों के नाम हैं ) इत्यादि 
fü हुए, मस्तक पर लोहे की अभेद्य ढाल और स्वरण-फूल 
हैं, कानों में रेशम और कलाबत्त के गुच्छे लटक रहे हैं । 
कारचोबी gs पड़ी हुईं हैं। एक ओर A, ध्वजा, रोशन- 
चौकी वाले, करिडयो वाले खड़े हैं । हब्शी कुलार, चाँदी 
“शेर ger” ( सिंह के से सुख वाले ) सोटे, . ख़ास 
बरदार बन्दूक लिए कठहरे के नीचे खडे हैं । 
दीवाने-आम के मैदान में सारी पल्टनं सुसज्जित 
खड़ी हैं। यह लो, वह. जसोलनी ने आवाज़ लगाई-- 
खबरदार हो !? नकीब चोबदारों ने जवाब दिया--*अज्ञा 
रसूल, ख़बरदार है !! अहा, बादशाह पधारे। कहारों ने 
हवादार ( पालकी ) रट कहारियो से ले ली । पहिले 
बादशाह ने deg के पीछे उतर कर .नमाज़ पड़ी । खड़े 
होकर سرت کت‎ की दो आयते पढ़ीं, HAT से दुआ 
माँगी । फिर हवादार में सवार हुए कहारों ने हवा- 
दार तख्त के बराबर लगा दिया । सम्राट सिंहासन पर 
सुशोभित हुए । ध्वजा फहराने लगीं। ntur तोप 
चलीं, सारी सेना ने सलामी उतारी । बाजे बजने लगे | 
युवराज ded के वामपाश्वे में तथा दूसरे शहज्ञादे दक्षिण 
wd में तख्त के समीप ओर - अमीर-उमरा सामने 
खड़े हो गए । 
देखो, पहले वलीअहद ( युवराज.) नज़र देने को 
खडे हुए । वे आदाबगाह पर आए । झुक कर आदाब 
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(प्रणाम ) किया । नकीब ने पुकारा-“जहाँपनाह, 
बादशाह सलासत | आलमपनाह बादशाह सलामत | 
महाबंली घादंशाह सलामत ۰إ‎ युवराज ने झुर कर 
सम्राट को भेंट दी । फिर جو‎ पाँव अआदाबगांह पर 
आए, छुक कर सलाम किया ( सुजरा करना कहते हैं ), 
Raat पहिनी, चोग़ा, सरपेंच, गोशवारा, बादशाह ने 
अपने हाथ से सर पर बाँधे। मोतीमाला तलवार 8 
में डाली । उसी तरह आदाबगाह पर उलटे पाँव आकर 
फिर ےچ‎ किया | AAT की नज़र दो। फिर 
उल्टै पॉव आदाबगाह पर आए और मुजरा करके खडे 
हो गए | 

देखो, अब इसी तरह और शहज़ादे, अमीर-उमरा 
अपने-अपने पदानुसार भेंट दे रहे हैं ओर TETER में 


से ख़िलअत पहिन-पंहिन कर आते हैं । बादशाह अपने? 


हाथ सें शहज़ादों के सिर पर चोग़ा, U, 1 
शर बड़े-बड़े अमीरों के सर पर गोशवारा बाँच देते हैं । 
आदाब ٭و‎ हो रहे हैं नकीब चोबदार पुकार रहे हैं-- 
“मुलाहिज़ा, आदाब से करो मुजरा, 88118 बादशाह 
सलामत, आलमपनाह बादशाह सलामत, महाबली 
बादशाह 77 uA 

लो#बादशाह ने तकिया सरकाया, फ़ातहा को हाथ 
उठाया | अज़बेगी ने पुकारा- “दुरबार TAT |” 
कहारों ने हवादार TET के बराबर लगा दिया । बादशाह 
सवार gui ख़ासी ड्योढी ( ऊपर इसका वर्णन आ 
चुका है ) पर से कहारियों ने हवादार m लिया | बाद- 
शाह महल में पधारे। TTT बिदा हुए। चालीस 
दिन तक नित्यप्रति दरबार, AAT तथा नज्ञर होंगी 
तथा इनाम बाँटे जाएँगे। सब विभागों और कारख़ानों 
के दरोगाओं को उनके पद के अनुसार पारितोषिक 
मिल्लंगे । 

अब महज का दरबार देखो । 


जशन का महल का दरबार 


बहुमूल्य चाँदी का तख्त रक्खा है। पीछे की ओर 
तकिया और आगे तीन सीदियाँ हैं। नीचे 8 
कैसे सुन्दर फूल-पत्ते बने हैं। ऊपर mue ताश के 
अमूल्य वस्न से तख्त ढका हुआ है। बाई ओर बादशाह 
बेगम ( साम्राज्ञी ) अपनो मसनद पर बैठी हैं 4 श्यङ्घार- 


शोभा का वर्णन शक्ति से बाहर है। इनके बराबर दूसरी 
बीबियाँ अपनी-अपनी सोज़नियों पर बैठी हैं, ead और 
وق‎ विभूषित, नाक मैं नथें पढिने हैं। alê थोर 
शहज़ादियाँ नखसिख ہج‎ किए बैठी हैं । सामने 
जरिनयाँ, तुरकनियाँ, केल्माक्रनियाँ, अज्ञे बेगनियाँ, 
जसींलिनियाँ, झूवाजा सराय जरेबे पकड़े आदाब से खड़ी 
हैं । बादशाह महल में आए | जेसालनी ने आवाज़ दी-- 
“खबरदार हो! 1 सब बेगमो ने खडे होकर सम्मान किया | 
तरूत पर से वस्र ( dedu) खोजों ने उठाया । कहार 
रियो ने इवादार aug के बराबर लगा दिया | बादशाह 
तख्त पर बैठे । ख़्वाजासरा मोरछुल लेकर तरत के उभय- 
पार्श्व में खड़े हो गए। पहिले मलका दौरान ( बाद- 
शाह बेगम अथवा साम्राज्ञी ) ने सुजरा किया। नज़र 
दी और फिर सुजरा करके बैठ गई | अब और 7 
तथा शहज़ादियों ने इसी प्रकार नज़रें दीं। बादशाह ने 
सबको बहुमूल्य दुपट्टे सर्बो के पदानुसार अपने हाथ 
से दिए । सबों ने खड़े होकर दुपट्टे लिए, मुजरा किया 
ओर सेंट दीं। अब جم‎ प्रारम्भ हुआ। यह देखो ! 
नाचने वाली अन्दर बादशाह के सामने नाच रही है, 
और कलावन्त ( साजिन्दे ) पर्दै के पीछे अनेक प्रकार 
के वाद्य बजा रहे हैं। सारा महल स्वर-लहरी से परि- 
पावित हो रहा है । स्वगीय आनन्द बरस रहा है d 
तान रसखान आए । दो-चार ताने उनकी सुनीं। लो, 
अब ےج‎ ( भोजन ) क्री तैयारियाँ हुईं । दरबार समाप्त 
हुआ । बादशाह ने भोजन किया और सुख लिया । 
तीसरे पहर फिर सब इसी प्रकार एकत्रित हो गए । 
बादशाह मसनद पर आकर बैठे । मिठाई के थाल और 
आठ काबीन मिठाई की एक चाँदी की करती में बड़ा सा 
कलाया, पान के बीडे, हरी ga, मिश्री के कँजे, चाँदी 
का وو‎ रक्खा हुआ और ऊपर कमख़ांबी qur और 
ودج‎ की झालरों से جم‎ हुआ लाया गया। जसो- 
लनी ने विनय की--“हज़रत साहब तशरीफ TT हैं।” 
बादशाह स्वयं उनके संस्मान के लिए खड़े हो गए और 
उन्हें मसनद“पर बैठ(या । हज़रत साहब ने पहिली आठ 
sdb पर हज़रत फ़ातमा, बाबर बादशाह, इत्यादि कौ 
नयाज़ दो । नयाज़ें फिर बॉटी गइ نے‎ | 
देखो, हज़रत साहब ने कती में से कलाया निकाला | 
झर पहिले 'सुबद्दान अल्ला, अन्‌ रहमान रहीम' कह कर 


५८० 


उसमें एक गाँठ quis ۱ quil गाँठ में : पान का बीड़ा 
बाँधा । तीसरी में इरी दूब, मिश्री की डली, चौथी मै जाने अभी कितने can अवशेष हें । लाल किले की नस- 
चाँदी का .جوا‎ आर पाँचवीं में बादशाह के सिर से नस को इन सबों का अनुभव है | लेकिन बेचारा बेकस, 
छुआ कर उस कलाए में nis लगाई | सबने खड़े होकर बेज़बाँ क्या कहे ? 


सम्मान किया, अभिनन्दन किया और शुभकामना की-- 
“पुक्‌ साल यह इज़ार साल جع جا‎ नसीब करे | 


सालगिरह के बाजे बजने लगे । इसी प्रकार चालीस 


दिन तक AF, दरबार, इनाम-इकराम और महमान- 
दारी रहेगी । dor 


Sys ors 
रूद्न 


سوہ 


तंमजाल विश्व पर छायां, ا‎ 
` छिपते शशि की किरणों से | 
च्ितिजञाञ्चल भींगा जाता, 
रजनी के अश्रःकणों ۱۱ 


छाया-बियोग में रोती, 

तरु-ततियाँ? काली निशि में | 
फिर हाहाकार विहरता) 

अविराम शून्य दिशि-दिशि ۱۱ 


` प्रिय चारु चाँदनी सोती, 
` ` RIT तम-अङचल ۱ 
 `-श्जनी नहलाए देती, 

_कलियों को करुणा-जल से ॥ : 

"pubs : 

. "gp बरसाता निजेन मैं, 
आकुलता की 8883 
पवमान? लिए फिरता है, 

बीते जीवन की स्मृतियाँ Il 


` १--पंक्ति, २--जलाशय । - 


全 一 一 [ वष ११, खरड १, संख्या ५ 


यह है केवल बादशाह की वर्षगाँठ का उत्सव । न 


` हुईं दफ़न जो कि वे बेकफ़न 


उन्हें रोता अबरे बहार है | . 
कि RRR पढ़ते हैं RET 
न निशान है न मजार है ॥ 
बहदुरशाह “जफ़र? 


© 


[ श्री० श्रीनिधि द्विवेदी ] 


जो सस्मित सुख-संसृति में 
क सिहरते अपने । . 
वे रोते हैं फूलों में, 
सुकुमारि ! तुम्हारे सपने ॥ 
$ 
करते अधीर लहरों को, 
کو‎ 0 समीर के भोके d 


— देती है उर में पीड़ा, 


कुण्ठित कपाण-स्रा m 
POT 8 | 
| अभिलाषाओं की सुखमा), 
नेराश्य-व्यथा बन आई । 
जीवन-नभ में निष्फलता; 
नीरद्‌-माला सी छाई ॥ 


$ 
कोमलता के अन्तर में 
. सङ्कल निष्ठुरता निकली 
मेरी अनन्त आशा में ۱ 
- हा तणभङ्गरता ARMIN 
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( गताङ्क से आगे) 


prs ec 


स्वतन्त्रता को साँग 


तम्बर सन्‌ १९२८ में इस 
7m प्रतिनिधि-सभा का अधिवेशन 
MP हुआ, जिसमें सवेसस्मति से 
7? ag प्रस्ताव स्वीकृत किया 
गया कि सीरिया पूर्ण स्वत- 
جو‎ चाहता है | हाइ 
कमिश्नर को स्वप्न में भी 
आशा न थी कि इतने दमन 
: और नाना प्रकार के प्रलोभनों 
के बाद भी सीरिया में राष्ट्रीय अभिलाषा वैसी ही बनी 
रहेगी। इस प्रस्ताव ले चकित और sg होकर उसने 
सभा को तीन मास के लिए सुअत्तिल कर दिया । तब से 
अब तक सीरिया और फ्रान्स में वही खींचातानी बनी 
हुई दै | नरम दल वालों को सरकार सदैव अपनी ओर 
खोंचने की कोशिश किया करती है और उनकी दब्बू 
बातों को खुब प्रकाशित करती है। विगत वर्ष “अल- 
लिज्ञास' नामक एक पत्र ने लिखा था कि सीरिया को 
स्वतन्त्रता नहीं चाहिए । वह किसी शक्तिशाली बादशाह 
का शासन चाहता है, जो सुसलमान हो । भतिनिधि- 
शासन मुस्लिम परम्परा के विरुद्ध है | इस लेख के प्रका- 
शित होने पर सम्पादक महोदय को बाज़ार में किसी ने 
खुब पीटा और किसी ने उनको बचाया नहीं। सरकार 
ने हार कर इस पत्र को बन्द कर दिया। फ़रवरी सन्‌ 
१९२९ को फ्रेन्च पार्लामेण्ट की सोशलिस्ट (साम्यवादी) 
पार्टी ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि फ्रान्सकी 
सीरिया का पिण्ड छोड़ देना चाहिए और सीरिया को 
स्वतन्त्र कर देना चाहिए । प्रधान मन्त्री ने इसका विरोध 
किया और कहा कि “यदि हम सीरिया से हट जावंगे 
तो राष्ट्रसङ्घ किसी दूसरे राष्ट्र को उसका संरक्षक बना- 
९. 
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वेगा। हम तो सीरिया को स्वतन्त्र बनाने के लिए तैयार 
कर रहे हैं ; पर दूसरा राष्ट्र शायद ऐसा साम्राज्यवादी 
हो, जो उसकी git को और भी कडी कर दे ।” 
सीरिया के दल और संरक्षकता का प्रभाव 
सीरिया में इस समय तीन मुख्य दल हैं--(१) शे 
लोगों का, जो कहता है कि. प्रजातन्त्र शासन इस्लाम- 
परम्परा के अनुकूज्ञ नहीं है | (२) नरम लोगों का, जो 
त्याग करने से और कष्ट सहने से डरते हैं और जो कुछ 
फ्रान्स देता जावे उसो को घन्यवादपूवक स्वीकार करना 
उचित समझते हैं। (३) राष्ट्रीय दल, जो पूणे स्वतन्त्रता 
चाहता है । प्रथम दो दल फ्रान्स के कृपापात्र हैं और 
तीसरे पर उसका तृतीय नेत्र प्रायः खुला ही रहता है। 
یت‎ संरक्षकता का परिणाम यह हुआ है कि युद्ध- 
समासि के समथ सीरिया में जितना सोना था, उसका 
अब वहाँ केवल दसमांश रह गया है। परन्तु झञ्च-सर- 
कार को यह अनुभव अवश्य हो गया है कि उसको शीघ्र 
अपना बोरिया-बँँधना वहाँ से उठाना पडेगा | 
पलर्तोन * 
पलस्तीन वैसे तो सीरिया का ही भाग है, पर घामिक 
और सामाजिक कारणों से इसको सीरिया से vu 
करके महासमर के बाद ग्रेट-ब्रिटेन की सरक्षकता में डाल 
दिया गया। प्राचीन समय में यह यहूदियों का देश था। 
यहाँ उनके wd, साहित्य तथा संस्कृति का आविभाव 
आर विकास हुआ था। इँसाइयों का तो यह तीर्थ-स्थान 
है। इसा ने इसी देश में जन्म घारण किया था और 
इसाई मत का जन्म तथा प्रचार भी यहीं से हुआ 1 
अन्त में समय ने पलटा खाया और अरब लोगों का यहाँ 
sep बढ्ने लगा | तभी से यहूदियों और ईसाइयों के 
पैर यहाँ से उखड़ने लगे । जब तुक लोगों ने इस देश पर 
अधिपस्य स्थापित कर लिया, तब ग़ैर-सुस्लिमों के दुखों 


का ठिकाना न रहा । QUIS घम-स्थानों में ताळे लग गए 
आर ईसाई यात्रियों को वहाँ घुसने न दिया जाने लगा | 
पवित्र स्थान का उद्धार करने के लिए यूरोप के राजा और 
प्रजा ने ٭‎ शताब्दियों तक मुसलमानों से युद्ध किए, 
पर अन्त में विजय मुसलमानां की ही रही । इसीलिए 
इंसाइयों की आँखें सदा पनस्तोन पर लगी रहती थीं। 
१३वीं शताब्दी के अन्त में जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ 
बद्ल गई थो, तो यहूदियों ने एक een करके यह 
निइचय किया कि उनको आदि देश पज्ञस्तीन में वापस 
जाकर बसना चाहिए। . | 

१९१७ में लॉड बालफोर ने घोषणा की थी कि 
qai यहूदियों का “राष्ट्रीय देश” है, उनको वहाँ 
बसने तथा उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। 
यह संयोग की बात थी कि इस घोषणा में न्याय और 
स्वार्थ दोनों मिल्ने हुए | : 


` पलस्तोन में अड्गरेज़ो संरक्षकता 

महासमर के समय जो गुप्त समझौते हुए थे, उनके 
अनुकूल तो पलस्तीन में. अन्तराष्ट्रीय राज्य स्थापित 
होना चाहिए था। परन्तु रूस की. राञ्य-क्रान्ति और 
कमालपाशा की विजय तथा फ्रान्स, .इङ्गलैण्ड और 
इटली के पारस्परिक दित-विरोध के कारण ऐसा न हो 
सका । फ्रान्स ने सीरिया पर अधिकार जमाया तो 
इङ्गलेण्ड कैले चुपचाप बैठा रहता । वास्तव में Sz. 
ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारतवर्ष के मार्ग में किसी 
प्रुबळ और शक्तिमान राष्ट्र का खटका हो, परन्तु फ्रान्स 
की अभिलाषा का वह विरोध भी नहीं कर सकता था। 
इसलिए उनमें यह आपसी समझौता हुआ कि सीरिया 
में फ्रान्स की तथा पलस्तीन में इङ्गलैण्ड की संरक्तकता 
स्थापित की जावे | तदनुसार वहाँ अङ्गरेज्ञी हाई-कमिक्षर 
था गया ओर FRY की प्रसुता स्थापित कर दी गई | 

पलस्तीन में यहूदी 

पलस्तीन एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल 
लगभग ९,००० वगंमील श्रौर जन-संख्या १ 9,090,000 
के लगभग है, जो इन्दौर राज्य के बराबर है । राष्ट्रसङ्घ 
के निश्चय के अनुकूल संरक्षकता का उद्देश्य है रक्षित 
देश के निवासियों को UT के योग्य बनाना। 
परन्तु पलस्तीन को संरक्षकता के दो उद्देश्य हें । प्रथम 


पलस्तीन को exusT के योग्य बनाना और दूसरा 
यहूदियों को वहाँ बसने तथा उन्नत होने के सुभीते 
प्रदान करना। वास्तव में इन दोनों उद्देश्यों में घोर 
विरोध है। यहूदी लोग अरबस्तानियो से द्वेष करते हैं 
आर उनको अपना प्राचीन शत्रु समझते हैं। जो यहूदी 
वहाँ पहले से रहते हैं, उनको तो दूसरी बात है, पर 
अब जो आए हैं और आते-जाते हैं, उनके कारण 
٦٦٦٦٦ का सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन बिगड़ 
रहा है और स्वराउप्-प्रासि के माग में कठिनाइयॉ बढ़ती 
जाती हैं। यहूदियों ने वहाँ पर बड़े-बड़े खेत मोल छे 
लिए हैं, कोठियाँ बना ली हैं, व्यापार-सङ्घ स्थापित किए 
हैं, अपना अलग विश्वविद्यालय खोला है, कई अपने 
छापेख़ाने हैं और अपने होबू साहित्य को उन्नत कर 
रहे हैं। इससे अरब के लोग दबते जाते हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ है क्रि पेलस्तीन में मुसलमानों की 
संख्या कम होती जाती है और यहूदियों की बढ़ती 
जाती है। सन्‌ १९२२ में gaara वहाँ ७८ प्रतिशत 
थे और सन्‌ १९२८ में ७३-५ प्रतिशत रह गए | १९२२ 
में यहूदी ११ प्रतिशत थे और सन्‌ १९२८ में १६:७ 
प्रतिशत हो गए। मुसलमानों और यहूदियों में वहाँ 
चाहे जब झगड़े हो जाते हैं। विगत वर्ष “शोक-दीवार”? 
नामक स्थान के विषय में जो उत्पात हुआ था, उसमें १३३ 
मनुष्य मारे गए थे, और ३३९ घायल हुए थे। इसके 
सिवाय ६ यहूदी बस्तियाँ बिल्कुल नष्ट कर दी गई थीं। 
٦٦٦٦ में अब भो यहूदियों का प्रवेश जारी है । 
कहा जाता है कि यह देश दो कौमों का राष्ट्र “बाइ 
नेशनल” बनेगा, परन्तु मालूम ऐसा होता है कि वहाँ 
उत्तरोत्तर पारस्परिक कलह को वृद्धि होगी | यहूदियों 
को अनेक प्रकार के लाभ हैं और सुभीते दिए जाते हैं 
और समय-समय पर उनकी dis ठोंकी जाती है । 
इसका नतीजा यह होगा कि अरब लोग कुछ समय में 
केवल निर्धन कृषक और मज़दूर रह जावेंगे। इस भेद- 
नीति से शासकों को आराम Ba निरन्तर कलह के 
कारण वहाँ शासन-सुधार की माँगें नहीं होती Li 
शासक भी यही चाहते हैं। वे इस समय पलस्तीन से 
हैरान और वहाँ से भारत में सीधी और چیچچ‎ सेनाएँ 
भेज सकते हैं। भारत के सिवाय काम पड़ने पर ईरान, 
रूस और तुकी को तो दबा सकते हैं। अभो कुछ समथ 
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qd राष्ट्रसङ्घ के संरक्षक कमीशन ने रिपोर्ट की थी कि 
_ ग्रेट-निटेन पलस्तीन में अपना कर्तव्य पालन नहीं कर 
रहा है । सन्‌ १९२८ की अरब नेशनल BIER में केवल 
निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा के लिए माँग उपस्थित 
की गई थी। अभी वहाँ संरक्षकता का विरोध या qui 
स्वतन्त्रता की अभिलाषा व्यापक नहीं होने पाई है । 
ट्रान्स TET 
जिस समय Raa ने सीरिया पर अपना अधिकार 
जमा लिया था, उस समय जाडंन नदी के पूर्व का कुछ 
भाग उसके राज्य में सस्मिलित था। उसके अधःपतन 
के बाद यह हिस्सा ARTS हाथ में आया ।. इसको 
जन-संख्या दो लाख के लगभग है और यहाँ के निवासी 
जो बेदूयों कहलाते हैं, वे अत्यन्त पिछुड़े हुए और 
अशिक्षित लोग E. सन्‌ १९२२ में. अङ्गरेज्ञ सरकार ने 
घोषणा की कि यह देश ट्रान्स 8۱28 कहलाएगा ओर 
एक अलग राज्य माना जावेगा। इसका पलस्तीन से 
कोई सम्बन्ध न रहेगा और न यहाँ पर यहूदियों को 
बसाया जावेगा। यहाँ को राजधानी अस्मन में एक 
RT अफसर रहता है, जिसके निरीक्षण में यहाँ का 
शासन-सञ्जालन होता है | यह अफसर पलस्तीन के हाई- 
कमिश्षर का मातहत BO १९२३ में पलस्तीन के हाई- 
कमिश्नर ने यह घोषणा की कि ट्रान्स जाडन एक स्वतन्त्र 
राज्य है और RAT का भाई अमीर अब्दुछा उसका 
बादशाह है । शते यह है कि उसको अड्जरेज़ी संरक्षकता 
स्वीकार करनी पड़ेगी । दूसरे साल यह घोषणा सन्धि के 
रूप में परिवर्तित की गई और शासन-विधान तैयार 
किया गया । सन्‌ १९२८ में दूसरी सन्धि gi, जिसके 
अनुकूल ट्रान्सजाडेन में पार्लामेण्ट की स्थापना की ग । 
यह प्रदेश सैनिक दृष्टि से इङ्गलैण्ड के लिए बड़े 
काम का Pa इसमें sug की सत्ता होने से अरब- 
स्थान के जङ्गली घुमक्कइ लोग पळस्तीन पर आक्रमण 
नहीं कर सकते | यह देश एक प्रकार को ढाल है । 
रूमसागर से इराक या भारत का मार्ग भी इसमें होकर 
गुज़रता है और वायुयान-मार्ग का यह एक स्टेशन है | 


अरबस्तान ओर हज्जाज 


अङ्गरेज्ञा की सहायता से हुसैन हज्ञाज का बादशाह 
बन चुका था । सन्‌ १९२४ में उसकी शक्ति शिखर पर 


पहुँच चुकी थी । उसका एक पुत्र ट्रराक का बादशाह था 
ओर दूसरा ट्रान्सजाडंन का । परन्तु मनुष्य की तृष्णा की 
कोई अवधि नहीं है। उस वपं जब उसने सुना कि तुकी 
राष्ट्रीय सभा ने सुजतान अब्दुल मजीद को सिंहासन- 
च्युत कर दिया है, तो वह स्वयं खलीफा बनने का स्वप्न 
देखने लगा । इतना ही नहीं, उसने खलीफा की पदवी 
भी धारण कर ली। लेकिन पलस्तीन और इंराक़ के 
सिवाय किसी अन्य देश ने उसको ख़लीफ़ा नहीं माना । 
इधर हुसैन का प्रताप बढ़ता जाता था और उधर 
अरबस्तान के मध्य भाग में उसके अधःपतन के सामान 
तैयार होते जाते थे । पिडले एक प्रकरण में हमने वहा- 
जियो का उल्लेख किया है | उन्हीं का सरदार इब्नसऊद 
नामक इस समय प्रबल होता जाता था। उसके सिद्धान्त 
वे थे, जो उसके पूर्वजों के थे। समरकाल में तुर्की के 
विरुद्ध उत्पात करने में अङ्गरेज्ञों ने इबनसऊइ को EF 
यता की थो। उसका दाँत सदैव हज्जाज पर लगा रहता 
था। कई कारणों से ARF सरकार नहीं चाहती थी 
कि हज्वाज उसके हाथ में आ जाए। हजाज से उसको 
दूर रखने के लिए अङ्गरेज्ञ उसे नो लाख रुपया सालाना 
दिया करते थे और एक बार पैँतीस हज़ार बन्दूक भी 
दी थो । इसके अतिरिक्त बादशाह हुसैन को भी उनको 
प्रतिवर्ष काफ़ी रुपए देने पड़ते थे। १९२४ में पार्ला- 
मेण्ट में उसका विरोध हुआ और अङ्गरेज्ञ सरकार ने | 
दोनों सरदारों को सहायता देना बन्द कर दिया। इस 
आय की कमी को पूरी करने के लिए हुसैन ने मक्का और 
मदीना से भी कर लेना आरम्भ कर दिया । यह परम्परा 
के विरुद्ध था । क्योंकि ये दोनों नगर पवित्र माने जाते थे 
और qui सुल्तान ने भी इनझो कर-सुक्त 1 
इसलिए हुसैन के विरुद्ध इन नगरों में असन्तोष फैज्ञ 1 


इब्नसऊद का उद्देश्य और उसको विफलता 


इस अवसर को देख कर वहाबियो ने हज्जाज को 
ओर बढ़ना शुरू किया । अक्टूबर १९२४ में इब्नसऊद 
ने हज्ञाज पर FET कर लिया और हुसैन को सिहासन 
स्यागने को बाध्य किया । १९२६ के आरम्भ में अब्दुल- 
असीस इब्नसऊद हज्ञाज का बादशाह बन गया ओर 
१९२७ में उसने नज्द के बादशाह की उपाधि धारण कर 
ली। वह हुसैन की भाँति sus की सहायता से 
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बादशाह नहीं बना था, वरन्‌ अपने बाहुबल से उसने 
देश पर आधिपत्य स्थापित किया था । उसकी चार्मिक 
कट्टरता के कारण अरब के लोग उसको चाहते भी बहुत 
थे। इसलिए इब्नसऊद का युद्ध वास्तव F 7 
संग्राम था । उसने अरब को स्वतन्त्र देश ۱ 
सिंहासन पर बैठने के बाद उसने चाहा कि सभ्य HUC 
मान राष्ट्रों का एक सङ्घ बनाया जावे, जिसमें अरब की 
प्रधानता हो और جع‎ के इतिहास में पुनः अबू: 
बकर और उम्र के जमाने की कलक दिखाई देने लगे। 
इस उद्देश्य से उसने सन्‌ १९२६ में मक्का में एक 
कॉन्फ्रेन्स की । उसके पश्चात्‌ प्रतिवर्ष वहाँ इस प्रकार 
की कॉन्फ्रेन्से हुआ करती हैं। परन्तु /इब्तसऊद इनके 
द्वारा जो उद्देश्य पूरा करना चाहता था वह नहीं हुआ | 
वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय अडचन तथा राष्ट्रीय भावों की 
जाग्रति के कारण प्राचीन ख़िलाफ़त पुनः स्थापित नहीं 
हो wat) उस समय इस्लाम-घमे में घमं, राजनीति, 
समाज-नीति आदि सब कुछ सम्मिलित माने जाते थे। 
और कुरान के नियमों के अनुकूल देशों का शासन किया 
जाता था। इतना ही नहीं, मुस्लिम शासक वास्तव में 
शासक नहीं थे, बल्कि राजशक्ति द्वारा इस्लाम-घम के 
प्रचारक थे । शासन का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार | 
इसलिए सब मुस्लिम शासक ख़लीफ़ा को अपना स्वामी 
मानते थे । अब विज्ञानोन्नति और राष्ट्रीयता को बृद्धि 
के कारण. मुसलमानों का दृष्टिकोण और का और ही हो 
गया है । अब शासन का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, किन्तु 
जनता का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक अभ्युदय 
माना जाता है । धमं का सम्बन्ध केवल हृदय या मन 
से रह गया है। समाज और राजनीति से उसका 
दखल उठता जाता है । इन विचारों का प्रचार कहीं कम है. 
और कहीं अधिक | लेकिन इनकी वृद्धि होती जाती है। 
इसलिए इब्नसऊद का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। 
इन कॉन्फ़न्सो में यात्रियों के सुविधे के प्रस्ताव पास 
होते हैं और इनमें उपस्थिति भी अच्छी नहीं होती । 


देराक़ 
हम पहिले ही बता चुके हैं कि महायुद्ध के قوج‎ 
ही wb ने इराक पर कुष्ज़ा जमा लिया था। इस 
समय ATIF अधिकारियों ने वहाँ की जनता से अनेक 
प्रकार की मधुर प्रतिज्ञाएँ की थीं और स्वतन्त्रता दिलाने 


हर 


का प्रलोभन दिया गया था । Sure से अङ्गरेज्ञों को महा- 
समर में घन और जन दोनों प्रकार की सहायता मिली | 
ईराक की जनता समर-समालि के बाद स्वतन्त्रता-प्रासि 
के सुख-स्वज्ञ देखा करती थी | महासमर १९१८ में बन्द 
हो गया, लेकिन इराक पर फिर भी RY का शासन 
जारी. रहा। कहा जाता था कि फैसला हो रहा है। 
वास्तव में समर-कालीन गुप्त समझौतों के कारण और 
अनेक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के कारण यह विलम्ब 
हो रहा था। दो साल इसी प्रकार निकल गए और 
देश इस अनिरचयावस्था के कारण अधीर हो ۱ 
इसी समय यह चर्चा वहाँ पहुँची कि ईराक्‌ पर अङ्गरेज्ञो 
की संरक्षकता स्थापित होने वाली है । बस, फिर क्या 
SIT | स्वतन्त्रता का आन्दोलन शुरू हो गया | इराक में 
इस समय एक प्रकार ते फ्रौजी शासन था। इसलिए 
जनता अपनी आवाज़ को ऊँची नहीं कर सकती थी | 
उधर १९२० H अमीर फैसल सीरिया में अपना राज्य 
स्थापित कर चुका था और वह UTE को बहुत चाहता 
था। ईराकियों को उसने उच्च पदों पर नियत किया 
था । यह dier देख कर देशभक्त इराकी सीरिया में जाने 
लगे | वहाँ पर उन्होंने “अहदुल इराकी” नामक एक 
संस्था बनाई और स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करने 
लगे । सन्‌ १९२० W जब सीरिया को राष्ट्रीय सभा का 
अधिवेशन हो रहा था, उसी समय उन्होंने भी ईराक्री 
राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन किया | इसमें अङ्गरेज्ी 
संरक्षकता का विरोध किया गया ओर इराकी स्वतन्त्रता 
की घोषणा की गई और यह प्रस्ताव पास किया गया 
कि फेसल के भाई अब्दुल्ला को इराक का बादशाह 
बनाया जावे | 

संग्रत्म | 


इसके तीन मास बाद ही सेनरेमो की सन्धि के 
अनुसार UF पर. HRT की संरक्षकता स्वीकार कर 
ली गईं । इस पर जनता में और भी क्रोध और 
असन्तोष की आग भड्क उठी | जिसका उनको भय था, 
वही बात हो गई। समरकाल के सब वादे सिथ्या 
साबित हुए। इराकी लोग तुको की अधीनता से निकले 
तो अङ्गरेज्ञों की अधीनता आ गई । लोग कहने लगे कि 
इससे तो तुक ही अच्छे थे। इस आपत्ति को देख कर 
राष्ट्रीय सङ्गठन होने लगा। अब तक due में सुज्जी 


और 了 | लोगों में प्रायः उत्पात हुआ करते थे, लेकिन 
इस समय देश को स्वतन्त्र करने के लिए सब परस्पर 
मिल गए । उधर अड्जरेज़ लोग अपने नवीन शासन की 
व्यवस्था करने लगे । राष्ट्रीय जाशुति के चिन्ह देख कर 
अड्गरेज़ सरकार ने وچ‎ सन्धि करनी चाही, पर वह न 
हो सकी और आख़िर दबा हुआ असन्तोष रक्तमय 
उत्पात के रूप में प्रकट होने लगा। बगदाद के جو"‎ 
एक राष्ट्रीय सभा हुई, जिसमें अङ्गरेज्ञी संरक्षकता का घोर 
विरोध हुआ और यह प्रस्ताव किया गया कि तुकी 
राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा यहाँ भी स्थापित की जावे । 
तालिब पाशा 
सन्‌ १९२० में सर पसी कोक्स नामक एक बड़ा 


` विद्वान और घुरन्धर अङ्गरेज्ञ राजनीतिज्ञ ईराक का 


हाकिम बन कर आया। उसने अपने नीचे बगदाद के 
एक बड़े प्रतिष्ठित सरदार को RUF सरकार का प्रधान 
बनाया और शासन में उसकी सहायता करने के लिए 
एक अरब लोगों के मन्त्रि-मण्डल की रचना की | इस 
सरदार का नाम तालिब पाशा था। इसका परिवार 
ईराक़ के उन चन्द प्रतिष्ठित घरानों में से था, जिनका 
पैगम्बर मुहम्मद से सम्बन्ध बतलाया जाता था। इस 
वृद्ध सरदार के नाम पर वास्तव में अङ्गरेज्ञ अफ़सर 
शासन करना चाहता था । RF समझते थे कि 
मुसलमानों को परम्परा से अनियन्त्रित सत्ता के शासन 
की आदत पड़ी हुईं है । इसलिए सरदार तालिब पाशा के 
शासन को वे आसानी से मान लेंगे । सरदार को शासक 
बनने-का सौभाग्य केवल अङ्गरेज़ों के कारण हुआ था | 
इसलिए वह अङ्गरेज्ञी अफ्रसर की आज्ञा का कृतज्ञता- 
पूर्वक पालन करता रहेगा। परन्तु ईराक्‌ में राष्ट्रीय जागृति 
काफी हो चुकी थी । जनता को यह व्यवस्था पसन्द नहीं 
आई । तालिब पाशा से लोग ख़ास तौर पर नाराज़ थे। 
वह अड्जरेज़ों का भक्त था। उसके दो पुत्र इज्जलैण्ड में 
पढ़ते थे और स्वयं उसने भी aq लिखना-पढ़ना सीख 
लिया था । सन्‌ १६२० में जब राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त 
ज़ोर पर था, तो उसने अङ्गरेज्ञो को सहायता दी 1 
इसलिए लोग उसको देशद्रोही समझते थे। अब लोगों 
को यह परवाह नहीं थी कि वह किसका वंशज है और 
उसका कुल कैसा है | | 


कैरो miemeu 
माच सन्‌ १९२१ को कैरो में चर्चित्त ने, जो उस 
समय HRT सरकार का उपनिवेश-मन्त्री था, एक 
HIRE करवाई थीं। इसका कार्यक्रम था अरब, 
पक्षस्तीन, ट्रान्स जाडेन, ईराक और मिसिर के विषय 
में निश्चय करने का। चर्चिल की हड़प-नीति का हम दो 
बार पहिले उल्लेख कर चुके हैं। उसकी इस नीति के 


. दो और हामी थे। एक टॉम्स लॉरेन्स, जो मक्के के शरीफ 


का गहरा मित्र था और दूसरी थी मिस जरटूड लौथियन 
बेज। यह महिला पश्चिमी एशिया में कई बार भ्रमण 
कर चुकी थी और फारस, अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, 
ईराक, अरबस्तान आदि देशों की सामाजिक, धार्मिक, 
साहित्यिक तथा राजनैतिक दशा का इसको अद्भुत 
ज्ञान था। इन देशों के विषय में इस महिला ने जो 
लेख तथा पुस्तकें लिखी हैं, उससे इसका प्रखर पाण्डित्य 
तथा विस्तृत अनुभव तथा HITT शक्ति का पता 
चलता है। कैरो की कॉन्फ्रेन्स में यह तय पाया कि 
फैसल को इराक का बादशाह बनाया जावे, अब्दुज्ञा को 
ट्रान्स जाडंन के सिंहासन पर बैठाया जावे और मिसिर 
में XRF की संरक्षता जैसी की तैसी बनी vaut जावे | 
इस निश्चय के अनुकूल तालिबर पाशा को अपने स्थल से 
हटाना था । इसलिए सर पर्सी कोक्स की सुन्दर पत्नी ने 
एक जाल रचा। उसने तालिब पाशा को अपने यहाँ चाय 
पीने बुलवाया और जब वह चाय पीकर जाने वाला था, 
तो उसको गिरफ्तार कर लिया और वह लङ्का होप में 
भेज दिया गया । ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि 
ईराक़ के लिए प्रजातन्त्र शासन उपयुक्त नहीं है और 
फेसल उसके लिए अच्छा योग्य शासक है । दब्बू मन्त्रि- 
मण्डल ने उसको तत्काळ अपना बादशाह मान लिया | 


. जिलों में इसकी घोषणा की गईं और संसार को दिखाने 


के लिए जनता द्वारा RAT के निर्वाचन का ताण्डव रचा 
गया ۱ ज़िलों में लोगों से नाम-मात्र को पूछा गया कि 
उनको फैसज की बादशाहत स्वीकार है न। विरोधी मत 
की उपेक्षा की गई आर दबाव में जिन लोगों ने हॉ कर 
दिया, उसको प्रतिनिधि-मत मान कर घोषणा कर दी गईं 
कि इराक को फैसल की बादशाहत WEN स्वीकार है | 


( क्रमशः ) 
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भां रतीय सभ्यता के प्रधान अङ्ग उन कलाओं 
के आधार पर स्थित हैं, जिनका साहित्य ने 
शिवस्‌ सुन्दर” स्वरूप बतलाया है। कला और 
साहित्य के समानादर्श द्वारा जीवन को सुखकर, शान्त 
एवम्‌ माघुयंमय बनाना, यही हमारी प्राच्य सभ्यता की 
नींव रही ê | इसी कला और साहित्य का एकीकरण 
करके एक ऐसी अपूर्वं सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके 
कारण हम अपनी सभ्यता का अब तक अभिमान 
करते हैं । हमारी सभ्यता, यही कारण है कि आज भी, 
मानसिक, नेतिक एवम्‌ अ्रध्यात्मिक क्षेत्र में संसार की 
सभी सभ्यताओं से बढ़ी हुईं है। ऐसे ही उच्च और 
सद्वातावरण में पल कर भारत में ६४ कलाओं का जन्म 
हुआ। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में इन्हीं ६४ 
कलाओं को नागरिक तथा दाम्पत्य जीवन का आधार. 
स्तम्भ माना है। ६४ कलाओं ने नागरिक जीवन का 
मधान अङ्ग होने के कारण उन्नति किया । इन्हीं कलाओं 

में से चित्रकला भी एक है | 
प्राचीन भारत में आदि-काल से ही चित्र-कला 
वर्तमान थी ۱ आयं लोग जहाँ कोई विशेष कार्य करते 
थे, वहाँ वे उस कार्य को स्मृतिका भी कोई fug छोड़ 
देते थे। वह चिह्न बहुत रूपों में होता था। कहीं यूप 
स्थापित होते थे, कहीं पत्थर की चट्टानों पर हो Su 


खुदाई कर दी जाती थी, और कहीं स्तम्भ खडे कर दिए 
जाते थे। कहीं-कहीं गुफाओं में चित्र भी बना दिया 


जाता था, जिसका उदाहरण अब भी मिरज़ापुर, सरगुजा 
और मध्य-प्रान्त के बहुत से स्थानों में वर्तमान है । परन्तु 
यह आदि-क्रालिक है | इनके विषय में अधिक नहीं कहा 
जा सकता। यह चित्र केवल रेखा मात्र हैं, उनमें कुल्हाड़ी, 
साले आदि बने हैं, परन्तु वे समय के चक्र से अभी तक 


अमिट हैं, उनके TF में अभी भी एक ऐसा ताज़ापन है, 


जिससे चे बहुत अल्पकालोन मालूम होते हैं | 

75518 भारत की सभी ललित कलाओं के लिए 
FUAT था। यही काल था, जब भारत ने अपची 
चिरस्थायी सम्पति का सञ्चय ہچ‎ इस समय सभो 
55121 का सम्मार्जन हुआ और वे एक नवीन सांचे में 
ढालो गईं । ऐतिहासिकों का कथन है कि उस समय 
प्रायः सब पुराण भी पुनः लिखे गए । नाटकों की नवीन 
आदर्श पर रचना हुई । साहित्य और समाज की उन्नति 
के साथ कलाओं को भी उन्नति हुई | इसी समय प्रसिद्ध 
अजन्ता की गुफाओं में भी چو‎ भिछुश्रों द्वारा (Fresco, 
and Tempera Painting) चित्र बनाए गए, जो 


भारतीय चित्र-कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। 


इस समय समाज के भिन्न-भिन्न वर्ण को भिन्न- 
भिन्न चित्ररुचि थी। सम्राट रेखा-चित्र quer करते 
थे। धनी नागरिकों की रुचि विशेषतः प्रकाश और 
रङ्गों को छाया पर थो । महिला-सम!ज. रत्नाभरण, 
वख और रङ्ग-बिरङ्गे चित्रों का आदर करता था | अतः 
चित्रकार को समाज-विशेष की रुचि का खयाल 
करके चित्र बनाना होता था । इनमें “षड अङ्गा”? 
(Six Units) का ध्यान सदैव रक्खा जाता था | 
वात्स्यायन ने कामसूत्र में पड्अङ्गों का निञ्न-लिखित . 
वर्णन किया है :一 

१--खूप-भेद्‌ अर्थात्‌ स्वरूप का ८ ज्ञान 


२--प्रमाण ११: रीक,रङ्ग आकार, ढाँचा 
इत्यादि 
३ भाव ११ चित्रण का प्रधान भाव 


| | और वैसा ही आकार 
४--ज्ञावण्य-योजना ,, चित्रण में सौन्दर्य और 
कला-विदेषता 
५--साइरय » समानता 
६--वणिका چو‎ , कलम 


५८८ 
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इन्हीं ६ प्रमाण और भेदों की पूति चित्रकार का 


उद्देश्य रहता था। इनंकी सम्पूर्णता ही चित्रों की 
अत्हौकिकता प्रदर्शित करती थी | 
dig ग्रन्थों के अनुसार महाउमगा जातक ने अनेक 
सुन्दर चित्र बनाए। यह चित्र बाहर और प्रसाद के 
अन्तरङ्ग में बनाए गए । इनमें शकों की शानबान, qus 
पर्वत, समुद्र और महासागर, चार द्वीप, हिमवत्‌ गिरि, 
कज्जल का पर्वत, सूर्य और चन्द्र, स्वर्गलोक आदि के 
चित्र महाराज प्रसेनजित कोशलराज के प्रासाद में वर्तमान 
भे । प्रसेनजित की श्रावस्ती में चित्रों का. बड़ा आदुर था 
eur चित्र नागरिकों के جو‎ का एक. आवश्यक अङ्ग 
था। किसी पर्व के अवंसर पर राजा की ओर से तथा 
नागरिकों द्वारा नगरी सजाई जाती थी। राज-पथ के 
ut ओर रघ्ञ-विरज्ञी ध्वजा-पताकाएँ टाँगी जाती थीं 
ओर अनेक सुन्दर चित्र भी साथ ही साथ लगा दिए 
जाते थे, जिनमें थामिंक, पौराणिक और प्रणय-हर्य रहते 
و‎ इसी तरह प्रायः सभी घरों की भीतरी दीवालों पर 
रङ्गसाज्ञी के काम रहते थे ۱ धर्म-प्रचार में भी चित्रकला 


द्वारा काम लिया जाता था । जहाँ कोई Gre भाव स्पष्ट . 


करना होता अथवा किसी समूह पर -किसो बात का 
ध्यान आकर्षित, करना होता; वहाँ चित्रों की उपादेयता 
ओर भी बढ़ जाती। 
चित्रकारी की कला में ول"‎ एवम्‌ निपुण वणं “नख” 
नाम से प्रसिद्ध ये । वे लोग ऐसा,चित्रोधार ( Frame ) 
बनाते थे, जिस पर अनेक प्रकार के चित्र बन सकते थे, 
जो भरे और बुरे कामों के परिणामों को दिखलाते थे । 
परन्तु इन चित्रों में भी एक तरह का 33-18 किया जाता 
था । प्रेम का दृश्य केवल अन्तःपुर में रक्खा जाता था 
आर कर्मफल दिखाने वाले चित्र मन्दिरो की दीवाल्ों पर 
बनाए जाते थे । चित्र: कई प्रकार से. बनाए जाते 
थे ( वात्स्यायन और विष्णुघर्मात्तर ),' इनमें किरसिच 


(Board and Canvas,Slags) के चित्रा का बहुता- 
qq से प्रचार था। एक बार चाणक्य के एक ۲ ने 
सभा में एक किरमिच के चित्रपट को 8 के महला 
में फैला कर दिखाया था | 

बौद्धा ser तथा ऐतिहासिक खोज के अतिरिक्त 
पुराणी में भी चित्र-नेपुश्य की अनेक कथाएँ S एक 
समय ब्रह्मा ने एक राजा का चित्र बना कर एक ब्राह्मण- 


[ वषे ११, खण्ड १, संख्या ५ 
कुमार को जीवित किया तथा जीवित करने की विधि 
बताई | अतः ब्रह्मा ने पहले-पहल चित्र बनाया। इस 
सम्बन्ध में ऊषा और अनिरुद्ध की कथा भी नहीं UE 
जा सकती । ऊषा की सखी चित्रलेखा ने उसके स्वम 
में मिले हुए प्रियतम का चित्र अङ्कित किया। उसने 
ऊषा की उत्कण्ठा शान्त करने के लिए अनेक देवताओं 
और महापुरुषों का चित्र खींचा, जिसले ऊषा अपने 
प्रियतम को पा सके। यद्यपि इसका इतिहास से कोई 
सम्बन्ध नहीं, पर चित्र-कला की इष्टि से यह पौराणिक 
घटना अवश्य महत्वपूर्ण है । इतिहास की दृष्टि से 
चित्रकारी पत्थर और गुफाओं के रेखा-चित्र तथा उन्हीं 
ससयों के मनुष्यों की कुल्हाड़ी से ज्ञात होती है.। पर 
यदि. पुराणों का आधार मान कर. चित्र-कला का इति- 
हास देखा जाय, तो हमारा इश्टिकोण बदल जायगा | 
पुराणों में रामायण तथा महाभारत पढ़ कर लोग इसका 
अनुमान. कर सकते हैं कि इन अस्थकारों की कितनी 
सुन्दर कल्पना थी। यदि इन्हीं. कल्पनाओं का खचित 
प्रतिविम्ब बनाया जाय, तो वह कला की कितनी बड़ी 
निधि gt | 

जिस समय भारत में बौदू-चर्स का प्राधान्य था, 
उस समय सिक्षुओं ने धर्म-प्रचार के लिए प्रायः सभी 


आधुनिक उपायों का अनुसरण किया । अशोक के समय 
में चर्म-प्रचार के लिए उपदेश, नाटक, व्याख्यान सभी 


होते थे । इस सम्बन्ध में अनेक स्थानों में अशोक ने 
स्तूप बनवाए, पत्थर को चट्टानों पर नागरिकों के आत्म- 
शमन का नियम खुद्वाया। इसी समय ABT का 
भी आरम्भ हुआ। चित्रकला के इतिहासकार तारा- 
नाथ ने, जो तिब्बत के निवासी थे, १८वीं शताब्दी में 
एक चित्र-कंला का इतिहास लिखा । उनके अनुसार चित्र- 
कारी यक्षो ने आरम्भ की थी। उनके पश्चात्‌ नागाजुनों 


A चित्र-कला का कार्य किया । यह अशोक के समय 


(ईसा से २०० पूवे ) में राज-सभा का कार्य करते ١ 
उनके अनुसार जहाँ कहीं बोछ-घर्म का प्रचार हुआ, वहाँ 
उसकी चित्र-कला ने भी अध्यन्त प्रभाव प्रगट 1 
चित्रकारी में बौद्ध मिक्षुओं ने भी कहीं-कहीं कमाल 
कर दिखाया है। भारत में अनेक बौद्ध गुफाएँ हैं। पर 
अजन्ता के गुफा-चित्र संसार-प्रसिद्ध हैं । इतिहास बत- 
लाता है कि ये कन्दराएँ भिंचुओं की विश्राम-स्थल थीं । 


भाच, डं ] 
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इन कन्द्राओं के बारे में एक दन्त-क्रथा प्रचलित है, 
जिसका सारांश यह है कि ये सब चित्र देवी-देवताओं 
के स्वरूप हैं, जो वहाँ स्वयम्‌ इस रूप में वर्तमान हैं | 


--शीतलाप्रसाद तिवारी, विशारद; 


श्रीशचन्द्र पाण्डेय 
€ ध e 
मुसलमान बादशाहों की प्राचोन 
राजधानियाँ 
جد‎ 


भा रतवर्ष के प्रायः प्रत्येक मुसलमान बादशाह ने 
अपने समय d अपनी अलग राजधानी 
बनाई | उनमें से कुछ तो बिल्कुल उजाड हो गई हैं और 
कुछ अब भी मौजूद हैं। गलाम, ख़िलजी और quas 
वंश के बादशाही की राजधानियाँ अब उजाड हो गई हैं। 
इसका कारण केवल यही है कि इन वंशों के बादशाहा 
ने अपनी नई राजधानी बनाने के लिए पुरानी राज- 
धानियों की सामग्री से काम लिया । परन्तु मुगल बाद- 
शाहों ने ऐसा नहीं किया, इसीसे इनकी राजधानियाँ और 
इनके प्राचीन स्मृति-चिन्द-स्वरूप मौजूद हैं। वास्तव 
में लॉर्ड कर्ज़न को सैकदा बार धन्यवाद देना चाहिए, 
जिन्होंने प्राचीन स्मृति-चिन्हों तथा इमारतों की रक्षा के 
लिए सन्‌ १९०४ में प्राचीन स्मारक-रत्ता सम्बन्धी कानून 
(Ancient Monuments Preservation Act ) 
पास किया, जिससे कि भारतीय प्राचीन इमारतों की 
रक्षा भली-भाँति हो रही है | जब लॉड PFT भारत में 
राज-प्रतिनिधि बन कर आए, तो प्राचीन इमारतों को 
देख कर अति प्रसन्न हुए और 'ताजबीबी के रोजे” के 
लिए एक चाँदी का प्रदीप भी भेंट किया | 
इन्होंने यह भी देखा कि प्राचीन इमारतों की दशा 
बड़ी ख़राब हो रही है और RF अफ़सरों ने उनमें 
अपने रहने का स्थान बना रक्खा है। उनसे यह देख कर 
न रहा गया । उन्होंने उन अफसरों को वहाँ से निकल 
कर दूसरी जगह रहने का हुक्म दिया और इसके बाद 


शीघ्र ही उपयुक्त क़ानून पास करा कर प्राचीन इमारतों 


की मरम्मत तथा रक्षा का प्रबन्ध कर डाला | इस प्रकार 
बहुत सी प्राचीन इमारतें नष्ट होने से बच गई । 


तेरइवीं सदी में सबसे पहले गुलाम वंश के तीन 
बादशाही ने ( कूतुबउ द्दीन Qs, इलतुर्तामश, बलबन ) 
शहर दिल्‍ली, किला रायपिथौरा में अपनी राजधानी 
बनाई और बलबन के समय तक यही राजधानी 
रही। परन्तु इस वंश के बादशाह केकबाद ने “किला 
रायपिथौरा? से कुछ दूर उत्तर की ओर +٤ 
( Kilokheri ) स्थान पर अपनी राजधानी बनाई और 
यहीं पर एक शहर भी बसाया, जिसका नाम 'नया शहर” 
रक्खा । अब इसका कुछ पता नहीं है | 

खिलजी वंश के प्रसिद्ध बादशाह अलाउद्दीन ने भी 
यहीं पर अपनी राजधानी रक्खी और मङ्गोलों के भयङ्कर 
झाक्रमणों से दो बार 'किलोखेरी? अर्थात्‌ “वया शहर’ 
को बचाया । परन्तु भय के कारण अन्त में इसे अपनी 
राजधानी बदलनी पड़ो। “किलोखेरीः से हट कर कुछ 
दूर उत्तर की ओर "सीरी? नामक स्थान पर Wu नई 
राजधानी बनी । यहाँ इसने एक किज्ञा तथा हज़ार 
खम्मों का एक महल भी बनवाया .था। कहा जाता है 
कि इस महल की नींव में एक हजार HFT के सिर 
दफन $| यह WES अब बिलकुल उजाड हो गया है 
si इसके कुछ चिन्ह भी नहीं पाए जाते। | 

फिर चौदहवीं शताब्दी में तुरालकृ-वंश के बादशाह 
ने मङ्गोलों के आफ्रमर्णा के भय के कारण 'सीरी' को छोड़ 
कर उससे कुछ उत्तर की | ५०४ सुरक्षित स्थान पर 
अपनी नई राजधानी बनाई, जिसका नाम तुरालकाबाद 
TFET । इन्होंने इस जगह एक विशाल किला भी बनाया 
था, जिसका खँड्हर अभी तक मौजूद है | इस विशाल 
eet से पता लगता है कि अपने समय का यह एक 
अद्भुत तथा उत्कृष्ट किला रहा Û | 

इसी वंश के मुहम्मद तुरालक ने भी एक नई राज- 
धानी बनाने की अभिलाषा में तुगलकाबाद के पास दो 
छोटे-छोटे किले बनवाए और एक शहर भी बसाया, 
जिसका नाम अदीलाबाद रक्खा । इसी जगह इसने 
हज़ार खम्भों का एक लकड़ी का सभा-भवन बनवाया 
था | इस विशाल सभा-भवन की छत भी लकड़ी ही की 
बनवाई | यहीँ पर एक लकड़ी का एक दूसरा महल भी. 
बनवाया, जिसमें उसके पिता की wap हुई इसका 
पिता इसी महल के गिरने से इसी में दुब कर मरा था । 
यह भी कहा जाता है कि इसने जान-बूक कर यह महल 
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अपने पिता को मार डालने की इच्छा से बनवाया था | 
इसके उस लकडी के महल तथा सभा-भवन का अब 
कोई पता नहीं मिलता वे अब इतिहास की सामग्री 
मात्र | इसके बाद इसने मङ्गोलों तथा मेवाती डाकुओं 
के से सीरी तथा 'किलोखेरी? के मध्य भाग को चारों 
शोर एक पक्की दीवार से घेरवा लिया और इसका नाम 
'जहाँपनाइ? रक्खा । बस यही इसकी राजधानी थी, इस 
दीवार के कुछ dec अभी हैं। इसने 58ء‎ के दौलता- 
बाद को भी अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद 
फीरोंज़ तुरालक ने दिल्ली दी में फ़ीरोज़ाबाद नाम की 
एक नई राजधानी बनाई | यहाँ पर इसने एक महल 
शौर एक किला भी बनवाया था, जोकि “कोटला 
फ़ीरोज़शाह' के नाम से प्रसिद्ध दै, इसके खँडहर देखने 
में आते हैं । 
इसके बाद THE शताब्दी में सय्यद वंश के 
बादशाहों में खिज् खाँ ने अपने नाम पर एक नई राज- 
घानी 'खिज्ञराबाद्‌? नाम की बनाइ | इसके पुत्र सुबारक- 
शाह ने भी अपने नाम की एक अलग राजधानी “सुबा- 
रकांबाद” नाम को बनाई थी । इनके बाद “लोधी? वंश 
के बादशाहों ने कोई नई राजधानी नहीं बनाई | उन्होंने 
“सीरी? में ही अपनी राजधानी रक्खी । परन्तु सिकन्दर 
लोधी ने अपनी राजधानी आगरा के पूवे की ओर 
बनाइ । सिकन्दर लोधी ही ने पहली बार आगरा में 
राजधानी बनाने की बुनियाद डाली थी। इससे पहले 
किसी भी मुसलमान बादशाह ने आगरा में राजधानी 
नहीं बनाई थी । इसके बाद सूर वंश के प्रसिद्ध बाद- 
शाह शेरशाह सूर ने अपनी राजधानी दिली में बनाइ 
आर उसका नाम RUE रवखा। यह आजकल यहाँ 
“पुराना किला! के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मत्यु हो 
जाने के कारण इसकी राजधानी श्रधूरी ही बन कर रह 
wi थी । इसलिए इसके पुत्र सलीमशाह तथा बादशाह 
हुमायूँ ने उसे पूरा किया था। यह क्रिला टूटी-फूटी 
हालत में अब भी मौजूद है | 
शेरशाह के पुत्र सलीमशाह ने अपनी राजधानी 
यमुना नदी में एक टापू पर “सलीमगद' नाम की 
बनाई ھی‎ किले में बादशाह 8۵۵ ने अपने भाई 
मुराद سے‎ को केद कर रक्खा था। यह किला भव 
बिलकुल उजाड हो गया है। 


uem 
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इसके جو‎ सुराल बादशाहों में बादशाह बाबर ने 
अपनी राजधानी आगरा दी में रहने दी । परन्तु इसके 
पुत्र. हुमायँ ने दिल्ली मे. राजघानी बनाई | इसके बाद 
इसके पुत्र सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी पहले 
कुछ साल तक दिल्ली, फिर आगरा, अन्त में फतहपुर 
सिकरी में बनाई | फतहपुर सिकरो में राजधानी बनाने 
के कई कारण थे। पहले तो इसके पुत्र आगरा में नहीं 
जीते थे। दूसरे इसके दो पुत्र सलीम तथा BUT 
सिकरी में शेख सलीम चिइती की शरण में जन्मे । दोनों 
पुत्र जिस रङ्गमहल में पैदा हुए थे, वह अब भी मौजूद 
है । तीसरे यहाँ पर इमारती पत्थर बहुतायत ۱ 
चौथे यह एक अच्छी जगह थो । राजधानी तथा ब्यूह 
( Military ) दोनों के लेहाज़ से उपयुक्त स्थान था। 
पाँचवें इनके दादा बाबर बादशाह यहाँ पर वायु-सेवन 
के लिए आया करते थे और यहीं पर उन्होंने 'बाबर- 
नामा? नाम का प्रसिद्ध फारसी ग्रन्थ भी लिखा ۱ 
इसके अतिरिक्त अकबर ने शेखर सलीम चिइती की 
सेवा करने की अभिलाषा के कारण यहीं पर राजधानी 
बनाना सुनासिब समझो । यहाँ पर इसने और भी कई 
इमारतें बनवार, जैसे जामए मसजिद, सलीम चिइती 
का मकबरा, पञ्चमहल, बलन्द दरवाज़ा, रानी जोधबाइ 
का महल, दीवाने-खास और हिरन मीनार इत्यादि | 
इस प्रकार यह स्थान. पाँच साल के अन्दर एक बड़ा 
शहर हो गया | रेक्षफ़-फिच ( Ralph Fitch ) सन्‌ 
१५८५ में लिखते हैं कि आगरा तथा फतहपुर सिकरी 
दो बड़े शहर हैं और हर एक लन्दन से बडा है। यहाँ 
अकबर बादशाह ने पानी का भी बड़ा अच्छा तथा 
विचित्र प्रबन्ध कर लिया था । परन्तु गरमियों में वह 
नकली मील, जिससे कि शहर भर को पानी मिलता, 
सूख जाती थी और वर्षा में उसमे बाढ़ आ जाती थी | 
फलतः एक बार झोल का बाँध zz गया और सारे 
शहर में बड़े जोरों के साथ बाढ़ आ गई, जिससे कि 
अकबर को 'सिकरी' छोड़ना पड़ा और फिर आगरा में 
राजधानी बनाई | इसके पुत्र जहाँगीर ने भी आगरा 
ही में राजधानी TATE | आगरा में “आगरा फ्रोट' ही 
में राजधानी थी। यह किला अभी भी अच्छी हालत 
में है और सिकरी भी, जोकि आगरा से १९ मील 
की दूरी पर है, अच्छी हालत में है । यह देखने. योग्य 


| 
| 


माचे, | ] 


स्थान है। जहाँगीर के पुत्र शाइजहाँ ने फिर दिल्ली में 
अपनो राजधानी बनाई । यह दिल्ली के RS के नाम से 
. प्रसिद्ध है और अच्छी हालत में है । वास्तव में यह भी 
देखने योग्य है। शाहजहाँ को सङ्गमरमर की इमारत 


बनाने का बड़ा शौक्र था । 'ताजबीबी का रौज़ा? इसी का. 


बनवाया है। इसकी बनवाइ इमारतें क़रीब-कुरीब सब 
सङ्गमरमर की E. इसके पुत्र ciens ने भी आगरा 
में अपनी राजधानी कायम ×7 इसके बाद इसके वंश 
के और बादशाहों ने भी दिल्ली ही में अपनी राजधानी 
रक्खी । बस मुसलमान बादशाहों की यही भिन्न-भिन्न 
राजधानियाँ हैं । इसी प्रकार आजकल अद्गरेज़ों ने अपनी 
. राजधानी “न्यू देहली? ( New Delhi ) में बनाई 1۱ 


= विक्रमाद्त्यसिंह निगम, uno uo 
ات‎ ۱ & E 


बाल-क्रीड़ा 


ciues 


"T कृतिक नियमानुसार प्राणिमात्र की अवस्थाओं 
_ के RIE ध्येय होते हें । वसन्त ऋतु में 
प्रकृति अपने नवीन पत्तों और पुष्पो से सुशोभित 
होती है, परन्तु फिर थोड़े समय के बांद वही पुष्प स्वादिष्ट 
फल के रूप में परिणत होकर अन्त में पुनः बीज रूप में 
परिणत हो जाते हैं । यही दशा मानव-जीवन की भी है | 
हमारे जीवन की भी तीन qe अवस्थाएँ होती हैं, जैसे 
बाल्यावस्था, तरुणावस्था ओर वृद्धावस्था | बाल्यावस्था 
में हमें खेल अच्छे लगते हें । युवावस्था में सौन्दर्य-लिप्सा 
की वृद्धि होती है और दृद्धावस्था में त्याग की अभिरुचि 
बढ़ती है । यही कार्यक्रम हमें पशु-जगत और वनस्पति- 
जगत में भी दिखाई पड़ता है। चौपायों के बच्चे भी 
बाल्यावस्था में उछ्धलते-कूदुते और युवावस्था ओर बृद्धा- 
वस्था में युवा और जरावस्था के कार्यों में संलग्न दिखाई 
8a हैं। परन्तु पशुओं र वनस्पतियों की अपेक्षा 
` मनुष्यों में इन अवस्थाओं का कार्यक्रम अधिक काळ तक 
जारी रहता है । इन अवस्थाओं में क्रमानुसार शक्ति की 
भी न्यूनता और अधिकता होती है | 
... बाल्यावस्था, जिसे इम मानव-जीवन की बुनियाद 
कह सकते हैं, उसमें शक्ति के आधिपत्य के सिवा भौर 


भी अनेक भावनाएँ बलवती होती हैं। परन्तु हमारे लेख 
का विषय केवल बालक्रीडा से सम्बन्ध रखता है, وع‎ 
लिए इम अन्य अवस्थाओं पर यहाँ प्रकाश डालना 
असज्ञत समकते हैं | यद्यपि अन्य आावनाएँ ऊँची 
अवस्थाओं से सम्बन्ध रखती हैं, परन्तु उनके अङ्कर 
बाल्यावस्था में ही जम जाते हें | कुछ विद्वानों का मत 
है कि बाल्यावस्था में ही सब प्रकार की शारीरिक 
शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। परन्तु उस समय उनका 
ब्यय बहुत ही कम होता है। शक्तियों को बढ़ाने वाळे 
पदार्थो का प्रभाव पन्द्रह दिन d लेकर अधिक से अधिक 
नौ महीने तक रहता है। परन्तु यदि हिसाब लगाया 
जावे तो इस अवस्था में उनका व्यय बिल्कुल ही नहीं 
होता । बच्चों की कितनी हरकत शक्ति को पैदा करने के 
लिए ही अधिक हुआ करती हें | फिर जैसे-जैसे सुख 
आर दुःख के अनुभव का ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही वैसे 
बच्चे की शक्ति का व्यय भी होता है। पाँच वर्षो तक 
बच्चों की शक्ति का व्यय अधिकतर खेलो द्वारा ही होता 
है । परन्तु कतिपय .तखवेत्ताओं के मतानुसार बच्चों के 
खेल एक पृथक्‌ वृत्ति होती है और विभिन्न वृत्तियो के. 
अभाव में, बाल्यावस्था में यही वृत्ति प्रबल रहती है। 
हम अपनी सुविधा के लिए इन दोनों प्रकार के विचारों 
को एक कर देना चाहते हैं, और तब हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि बाल्यावस्था में वृत्ति के साथ-साथ 
शक्ति भी अधिक होती है और उसका स्वरूप खेल द्वारा 
ही प्रगट होता है। 

हम नित्य-प्रति के कार्यों द्वारा अनुभव करते हैं कि 
प्रत्येक कार्य के आरम्भ में बहुत सी युक्तियों तथा अन्य 
प्रकार के उपादानों की आवश्यकता पड़ती है । जैले, 
एक मकान बनवाने के लिए मज्ञदूर, सामान और रुपए 
की आवदयकता पड़ती है, उसी तरह बालक अपने 
खेलों द्वारा शक्ति आदि जीवनोपयोगी सामानों का 
संग्रह करता है | अतः खेल बच्चे के लिए खाद्य पदार्थ . 
खे भी बढ़ कर उपयोगी वस्तु है। खेल की परिभाषा 
यही हो सकती है कि उसमें अधिक से अधिक रुवत- 
جو‎ और मनोरञ्जन हो | बच्चे केवल पहली क्रिया को. 
समझते हैं और दूसरी किया बृत्ति के अन्तर्गत रहती . 
है। इसीलिए आजऊूल के पाइचात्य खेल, जैसे हॉकी, . 
टेनिस, फुटबॉल और क्रीकेट आदि छोटे बच्चों के 


लिए अनुपयोगी समभे जाते हैं । क्योंकि इनमें स्वतन्त्रता 
नहीं होती । उनसे केवल हमारे विशेष अङ्ग ही सुडौल 
और शक्तिशाली बन सकते हैं, संब अङ्गां को उनसे 
बहुत कम लाभ पहुँचता है। ये खेल कृत्रिम हैं, उनमें 
नियम आदि की बड़ी कड़ी पाबन्दी रहती है। परन्तु 
दौड्ना, कूदना, मट्टी के घिरोंदे बनाना, माता-पिता की 
पीठ पर wg जाना, काठ के घोड़े पर सवार होकर 
दौडना और किसी चीज़ को उठा कर मुँह में डाळ 
Ber और जीवन की घटनाओं का अनुकरण आदि 
स्वाभाविक हैं--बच्चों के स्वभाव के अनुकूल हैं। साथ 
ही इन खेलों में भावी जीवन के अधिक सन्तोषजनक 
चिन्ह दिखलाई देते E. दौड़ने ले शारीर का कोई भी 
अवयव ऐसा नहीं होता, जो काम न करता हो। यहाँ 
लक कि दौड़ने के समय मस्तिष्क को भी काम करना 
पड़ता है । मेरुदण्ड, मांसपेशियाँ, स्पर्शेन्द्रियाँ आदि सभी 
अङ्गां को दौड़ने के समय काम करना पड़ता है। उस 
समय प्रबल EF के कारण प्रत्येक अङ्ग में रक्त का 
सञ्चार तेज़ी से होता है और मल इत्यादि स्वतः ही 
रक्त से एथक हो जाते हैं। गेंद खेलने में इष्टि, ध्यान 
आर निर्णय की अधिक आवश्यकता होती है। अतः 
जिन अङ्गां से इन क्रियाओं का सम्बन्ध होता है, 
चे गेंद खेलने से शक्तिशाली होते हें । यह याद रखना 
चाहिए कि शरीर के अङ्गां की पुष्टि के लिए बाल्यावस्था 
ही उपयुक्त समय है । इसके बाद तो नाना प्रकार की 
चिन्ताओं से ही कम अवकाश मिलता है और उस 
समय शारीरिक अवयवों की उन्नति की ओर ध्यान देना 
गौण विषय हो जाता है। ज्ञानेन्दियो और RRR 
की पुष्टि का समय बाल्यावस्था के बाद आता है । परन्तु 
बाल्यावस्था के खेलों के साथ ही अज्ञात रूप से उनकी 
उन्नति की नींव भी पड़ जानी चाहिए । 


हमारी शक्ति का साठ फ़ीसदी उपयोगी और جع‎ 
शिष्ट चालीस फ़ीसदी श्रनुपयोगी कार्यो में ब्यय होता 
है । परन्तु खेल द्वारा बच्चों का उपयोग उपयुक्त अनुपात 
से وچ‎ अधिक होता है। परन्तु o उम्र बढ़ने 
लगती है, iN वह ठीक अनुपात की ओर अग्रसर 
होने लगती है। नौ वर्ष की अवस्था से उपयोगी कार्यों 
में शक्ति का व्यय होना अधिक हो जाता है । कितने ही 
विद्वानों का मत है कि ६ वर्ष की अवस्था से हो न्यूना" 


सिक उपयोगी कार्यों में शक्ति का व्यय होना उचित 
ओर आवश्यक दै । इस अवस्था में केवल शिक्षा द्वारा 
ही शक्ति का उचित ब्यय होता Ra इसलिए प्रत्येक 
माता-पिता का कर्तब्य है कि बालक के ६-७ वर्ष की 
अवस्था तक पहुँचते ही खेल के साथ ही उसकी शिक्षा 
भी جح‎ करा दे, ताकि उनकी शक्तियों का निरर्थक 
व्यय न होने جم‎ बच्चों का मस्तिष्क बड़ा ही कोमल . 
और कमजोर होता Ra वह विषय की गम्भीरता s 
आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता | इसलिए बच्चों के 
अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों की ज्ञानेन्द्रियों, 
स्पर्शन्द्रियों और कर्मेंन्द्रियों को एथक-एथक्‌ शिक्षित 
करने का उद्योग करें । परन्तु उनकी शिक्षा अलग-अलग 
होने पर कार्य में उनका अविच्छिन्न सम्बन्ध होना चाहिए | 
शओतेन्द्रियों की शक्ति इतनी चेतन होनी चाहिए कि वे 
शब्दों की विषमता को शीघ्र ही अहण कर सके। इस 
देश में बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे, जो शब्दों की विष- 
मता को ८ से १२ वर्ष तक को अवस्था से पहले पहचान 
सकते हों । परन्तु इसके विपरीत यूरोप आदि अन्य देशों 
के बच्चे इस अवस्था से पहले ही यह ज्ञान प्राप्त कर लेते 
हैं। यूरोप वाले अपने बच्चों को थाठ-नौ वर्ष की अवस्था 
में ही रेडियो और बेतार के तार के सिद्धान्तों को समझाने 
की चेष्टा करने लगते हैं। यह काये वहाँ खेल द्वारा तथा 
नाना प्रकार 3 मनोरक्षक उपायों द्वारा किया जाता है | 
مجح‎ गाउन शिक्षा-प्रणाली इसके लिए बहुत ही उपयुक्त 
है। बच्चों की रचनात्मिका शक्ति को उत्तेजन प्रदान 
करने के लिए यह प्रणाली बड़ी ही उपयोगी है। फलतः 
खेल के साथ ही शिक्षा का काय भी प्रारम्भ हो जाना 
चाहिए | | : 
यूरोप वाले अपने बच्चों को खेल के साथ ही स्वच्छता 
शोर सामाजिक आचार-विचार की भी शिक्षा प्रदान 
करते हैं। साथ ही उन्हें निडरता की शिक्षा भी उसी 
समय दी जाती है। वे अपने बालकों के जीवन को 
आरम्भ से ही प्रयोगात्मक बनाते हैं। इसी से उनका 
जीवन हमारी अपेक्षा अधिक सफल होता है । 
प्रोफ़ेसर जेम्स नाम के एक विद्वान का कथन है कि 
बहुत सी मांसपेशियाँ खेल द्वारा ही अपना काम 
आरम्भ कर देती E. इनमें विचारों का समावेश भी 
खेल ह्वारा ही होता ê | इसकिए बच्चों के खेल की ओर 


साच, au ] 


उनके अभिभावकों को अधिक ध्यान देना चाहिए और 
उन्हे ऐते खेल खेलने देना चाहिए, जिनसे उनकी 
शारीरिक ओर मानसिक उन्नति हो सके | 


--रामसहाय शमी 
& 


۱ اوت ات 
देहातो ferai में परदा और‏ 
शिष्षाचार‏ 


q रदे का सूल रूप है. लाज और लिहाज़। 8ج‎ 
| परदे का समावेश हो सकता है, पर परदे में 
लज्जा का नहीं । लाज-लिहाज़ शिष्टाचार का . एक प्रधान 
झङ्ग Ba अतः परदा भी शिष्टाचार का एक भङ्ग है। 
परदे का असल महत्व तभी तक रह सकता है, जब तक 
वह लज्जा के अन्दर है। लज्जा से स्वतन्त्र होते ही वह 
शिष्टाचार का अङ्ग नहीँ रह जाता; वह तो आवरण 
मात्र है । प्राचीन परदे का रूप-आधार इसी उद्देश्य पर 
अवलम्बित था | पर मुसलमानों के संसर्ग और अत्या- 
वार से उसमें कृत्रिमता आ गई और उसका असल तत्व 
नष्ट हो गया । आधुनिक परदा उसी का विकृत रूप है। 
पहले उसका जो कुछ भी रूप था, वह परिस्थिति के 
अनुकूल था । कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया | 
पर आजकल तो यह समय के बिलकुल विपरीत है | 
इसमें केवल अन्ध-विश्वास और ढोंग भर गया है, जिससे 
लाभ के बदले भयङ्कर हानियाँ हो रही हैं। ऐसी हालत 
में हम FT उसका पोषण करें और जोक की भाँति 
उससे وج‎ रहें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है । 

: ardt भारतीय खियाँ स्वभाव से ही धमभीर 
होती हें । अन्ध-विश्वास इनका खास गुण है। एक बार 
जिस बात को ये धर लेती हैं, अच्छा हो या बुरा, फिर 
उसे छोड़ना जानतीं ही नहीं। ये स्वतन्त्रतापूवंक स्वयं 
किसी बात पर विचार नहीं कर सकती हैं। इसका सुख्य 
कारण है शिक्षा का अभाव | 

हम यहाँ पर मुख्यतया उन देहाती खियों के परदे 
झौर शिष्टाचार के सम्बन्ध में विचार करगे, जो अशि- 
दिता हैं, या जो अधिक से अधिक प्रायमरी तक की 
शिक्षा प्राप्त हैं| ×۷ 


इस समय देहात में परदे और शिष्टाचार के दो 
पहलू हैं--( १) दैनिक या साधारण और (२ ) साम- 
यिक या विशेष अवसरों पर। ये दोनों एक दूसरे से 
भिन्न और स्वतन्त्र हैं। पहले में समाज का अवान्डित 
और मूर्खतापूर्ण दबाव और दूसरे में उच्छुङ्कजता siu 
उद्दण्डता का प्रबल प्रभुत्व रहता है ۱ 

परदे का आरम्भ प्रायः लड़कियों के ससुराल आने के 
बाद से होता है । पहले-पहल जब वे ससुराल आती हैं, 
उनकी दशा बड़ी हो दयनीय रहती है । इस समय वे 
बड़े-बूढ़े से हो नहीं, बल्कि बड़ी-बूढ़ियों से भी लजाती हैं । 
अगर गाँव की कोई खी उन्हें देखना चाहे तो बिना घर 
की किसी खरी की सहायता से नहीं देख सकती । बहू 
चुपचाप आँखें बन्द किए बैठी रहती है और सास या 
अन्य घर वाली स्त्रिया. उसके सुख से dur अळय करके 
उसका सुख दिखाती हैं। यह तो हुआ नैयमिक रूप | 
पर व्यावहारिक रूप अभी बहुत दूर है। इसके बाद ही 
अगर उन्हें कम से कम खियो से भी मिलने की आज़ादी 
मिल जाती तो गनीमत थी । पर ऐसा नहीं होता । एक" 
दो साल बाद वे और खियों से मिल सकती हैं, पर 
बोलने का अधिकार उन्हें तब भी नहीं मिलता है | 
इतने समय के अन्दर वे केवल अपने घरवाली खियों या 
छोटे-छोटे बच्चों से ही बातचीत कर सकती हें । इस 
तरह उन्हें विचारवान पुरुषों क्या, खिया से भी स्वतन्त्रता- 
पूर्वक मिलने . और बोलने का अधिकार तब 7 है, 
जब वे दो-तीन बच्चों की माँ बन चुकती हैं; अर्थात्‌ करीब- 
करीब आघी उमर बीत चुकती है। यह है स्त्रियों के साथ 
स्त्रियों का परदा | 

अब पाठक पुरुषों के सांथ उनके परदे का रूप देखे ? 
ये पुरुष परदे के विचार से, दो मुख्य भागों में aie जा 
सकते हैं--( १ ) अपने परिवार के और (२) जो परि- 
वार के नहीं हैं। परिवार के लोग भी प्रायः तीन 
ger सम्बन्धों के अन्दर ही रहते E—(1) बड़े, 
(२) जिनसे हास्य-कौतुक का सम्बन्ध होता द्द 
(३) छोटे । पहले सम्बन्ध वालों से आयः कहीं भी 
किसी अवस्था में अनिष्ट की सम्भावना नहीं हो सकती 


है। मैं समझता हुँ, शायद ही ऐसा कोई पापिष्ट होगा, 


जो अपनी पुत्रीवत्‌ या अगिनीवत्‌ बहू पर تا‎ | 
दूसरे से, ज़माने की दृष्टि से कहना पड़ेगा कि हर ٤ 


में अनिष्ट की आशङ्का बनी रहती है । पर कायं ठीक 
उल्टा होता है | वे खियाँ अपने गुरुजनों को तो अपनी 
छाया तक छूने और देखने नहीं देतीं । पर दूसरे सम्बन्ध 
वालों से एकान्त-मिलन और हाथा-पाई हारा हास- 
परिहास करने में भी नहीं हिचकती हैं। और की तो 
बात जाने दीजिए, वे अपने पति से भी स्वतन्त्रतापूर्वक 
कभी मिल नहीं सकतीं | वरन्‌ पति से पल्ली जितनो ही 
लजा दिखाती है, उतनी ही वह लजावती समझी जाती 
है। लजा ही नहीं, अगर उपेक्षा भी दिखाचे तो और भी 
अच्छा । इस तरह दिन में तो वह किसी हालत में भी 
पति से मिल ही नहीं सकती | रात को जब सब सो 
जाते हैं, तब पतिदेव दबे पाँव चोर की तरह आते हैं और 
तिमिराच्छन्न कोटरी में बन्द हो जाते हैं। फिर कम से कम 
चार बजे सवेरे फिर दबे पाँव ही बाहर निकल जाते हैं, 
ताकि कोई उन्हें देख न ले । क्योंकि इन्हें भी सामाजिक 
शिष्टाचार दिखाना पड़ता है | पति-पत्नी में कैला सम्बन्ध 
रहता है, यह हमारे इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | 

मनुष्य सामाजिक जीव है | यह अकेला रहना नहीं 
चाहता | पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, देहाती 
स्त्रिया, पुरुष क्या, साधारण खिया से मिलने से भी 
वञ्चित ही रहती हें । इस तरह उनकी अन्य जनों से 
विचार-वनिमय की उल्लसित लालसाएँ आतुर हो-होकर 
दब जाती हैं और जब उन्हें कभी अभिलषित अवसर 
प्राप्त होता है, तब उनकी सञ्चित लालसाएँ Su हो 
उठती हैं । उस समय वे हँसी करने वाळे सम्बन्धियों से 
घण्टों दिल खोल कर बाते करते भी नहीं अघातीं | इसका 
परिणाम भी कभी-कभी बड़ा ही भयावह होता है। सच 
तो यह है कि वे खियाँ उलिखित अवगुणों के हटाने का 
प्रयत्न ही नहीं करती हैं, बल्कि बराबर ऐसे आदमियों 
की टोह में लगो.रहती हैं । 

अब रोर शख्स के साथ उनका परदा देखिए ! इनमें 
भी दो श्रेणियाँ हैं--($ ) भद्र और (२) अभद्र । 
इस दूसरी श्रेणी में मनिहार, घोबी, कहार, घर के 
नौकर-चाकर, मिखमङ्गे और पीर-फकीर आदि हैं । 
प्रथम श्रेणी के लोगों से वे थोड़ा परदा करती हैं । पर 
दूसरी श्रेणी वालों से बिलकुल नहीं । शायद दूसरी 
श्रेणी वालों से इसलिए d परदा नहीं करतीं कि वे. 
गवार हैं ۱ परदा सो शिष्ट जनों के लिए है | गँवार परदे 


का रहस्य क्या जानें ? कितने शोक और परिताप की 
बात है कि जिन .दुजनों के चहुल में कर लाखों 
खियाँ आज दर-दर की ख़ाक छान रही हैं, उन्हीं से 
ये स्त्रिया पूणे विश्वास के साथ हृद्य खोल कर बाते करने 
में शर्मातीं तक.नहीं। और इधर पिता-तुल्य गुरुजनों से 
ऐसा भद्दा परदा रहता है कि वे अगर बीमार हो जाएँ 
और घर में बहू के सिवा कोई भी दूसरा सेवा-सुश्रूपा 
के लिए न हो, तो भी वह अपनी मर्यादा तोड कर उनके 
पास न 3:178 | 

अब विशेष अवसरों पर परदे का हाल सुनिए। 
इन अवसरों में विवाइ-शादी, मेला और यज्ञ आदि का 
स्थान मुख्य है। इन अवसरों पर उनकी खारी रीति- 
नीति ताक पर चली जाती है। इस समय उन्हें अपरि- 
मित स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है । मालम नहीं, इस समय 
उनकी लज्जा कहाँ चली जाती है। शादी-विवाह में तो 
वे अपने गुरुजनों का भी लिहाज नहीं रखती $ | वरन्‌ 
वे गुरुजन ही उलटे उनके मारे लज्जा से भागे-भागे फिरते 
हें । वे इन अवसरों पर अपने गुरुजर्नो का नाम रे-लेकर 
ऐसे भद्दे और nez गीत गाती हैं कि बेचारी ۴7 
भी पनाह माँगती है । शादी में एक बात और बड़े मार्क 
की होती है। इस समय चर को बड़ी आजादी. रहती 
है । वह जिसे चाहे. देख सकता है और उससे बोल 
सकता है, पर पहचान किसी को नहीं सकता | उसे उस 
समय स्त्रियों के अनियन्त्रित आचार-व्यवहार-से पता. 
ही नहीं लगता कि कौन सास है और कोन साली | 
पर: यह “कन्सेशन? उसे शादी के दिन तक ही प्राप्त 
रहता है। शादी के दश दिन बाद जब वह फिर ससुराल 
जाता है, तो किसी खरी की छाया तक उसे नजर नहीं 
आती | उस समय केवल वही अशिष्ट हँसी-मज्ञाक 
करने वाली खिग्रों की भरमार रहती है। र; कहीं से 
आवाज़ तक नहीं आती है। जैसे घर में प्लेग घुस आया 
हो । हम नहीं समझ सकते कि इन बेटे-पोते सरीखे 
वरों से लुकने-छिपने में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। 
हालाँकि यह रिवाज सभी समाजों में प्रचलित नहीं है 

पर जिस किसी समाज में भी है, बहुत बुरा है । इसके 

मूलोच्छेदन की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है | 

अब रही मेळे, यज्ञ आदि की बात । सो आप 
किसी भी मेले आदि में जाकर निरीक्षण ,कर लें, सभी 


ats, १९३३ ] 
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र्य स्पष्ट दिखाई पडंगे | बस Gag जहाँ घर से ۴7 
झौर घुड्दौड्‌ करती हुईं मेळे पहुँच गई । न शरीर का 
ठिकाना, न कपडे का। मेले में बे-सरोकार दूकान-दूकान 
घूमती फिरंगी ۱ कोडे चूड़ीवालों के नज़दीक अपना हाथ 
फैला कर घण्टो बैठी रहेंगी, कोडे फेरो वालों खे बेसतलब 
मोल-भाव करेंगी । कोई किसी दूकानदार की कोई वस्तु 
उठा कर उसका सजावट-क्रम ही बिगाड़ दंगी और 
दुकानदार उन्हें धक्के देगा | कोई किसी को किसी 
बहाने दो-चार मज़ाक की ही बातें कह देगा और गुण्डे 
कहकुहे लगाएँगे | पर इन बातों की उन्हें परवाह नहीं | 
मालूम नहीं, इस समय उनका प्राण-प्रिय परदा कहाँ 
चल! जाता है। यह सब देख कर आजकल के परदे का 
उद्देश्य جع‎ समक में नहीं आता, बल्कि वह एक विकट 
समस्या हो जाती है i 

एक बात और इसी प्रसङ्ग में कह देना अनुचित न 
होगा। वह यह है कि जब किसी कन्या के मायके का 
कोई आदमी उससे ससुराल में भेंट करने जाता है, तब 
वह हालचाल FA के बजाय पहले रोना शुरू कर देती 
है। अगर यह रुदन हृदय की सच्ची पुकार हो तो एक 
बात है | पर ऐसा नहीं होता | हमें एक बार ऐसी कन्या 
से भेंट करने का मौक़ा मिला है। कन्या भी बच्ची नहीं 
थी। जब मैं आँगन में पहुँचा तो उसने रोना शुरू कर 
दिया । थोड़ी देर के बाद उले चुप कराया गया । इतने 
में कुछ बच्चे उस जगह आकर उधम मचाने लगे । इसी 
बीच कुछु हँसी की बात हो गई। बस, वह भी रोते ही 


रोते हँस पड़ी । हमें बड़ी aer आई, और हँसी भी। . 


मालूम नहीं यह कैसा शिष्टाचार है। यह तो एक और 
विचित्र पहेली है । खियाँ मायके से जाने ओर यहाँ आने 
के समय भी रोती हैं, यह भी बुरा है । यह में मानता हूँ 
कि उन्हें पहले-पहल वियोग-व्यथा ज़रूर सताती होगी, 
पर इसका यह मतलब नहीं कि वे आध कोस तक गला 


फाड-फाड्‌ कर रोती चली जायँ । इसमें वास्तविक कारण 


से अधिक नियम की पाबन्दी रहती है। हँसना-रोना 
तो स्वाभाविक दै | इसे अवसर-प्रतीक्षा की आवश्यकता 
नहीं । इस तरह यह अनैच्छिक है, ऐच्छिक नहीं । जब 
ज़रूरत होगी, कोई इसे रोक नहीं सकता । 

इतने दोष दिखाने का हसारा मतलब यह नहीं है 
कि ऐसी खियाँ भ्रष्टा होती Ea ऐसे वातावरण में भी 


बहुत सी खियाँ ऐसी हैं, जो उचित परदा और शिष्टा- 
चार करती हैं और बहुत बातों में आदर्श कही जा 
सकती ¥ | पर हाँ; इतना हम ज़रूर कहेंगे कि جج‎ प्रथा 
تپ‎ भी पतन की ओर लिए जा रही है | यह इम दावे 
के साथ कह सकते हैं कि कोई भी स्त्री ऐसे वातावरण में 
पड़ कर अपने को विनाश के गहरे गते में गिरने से रोक 
सके, यइ सन्दिग्ध है । परदा gu नहीं। जैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, परदे का मतलब है ज्ञाज-लिहाज़, यह 
शिष्टाचार का एक अङ्ग है | स्त्री क्या, यह तो मनुष्य-मात्र 
का भूषण है। इस लिहाज्ञ से तो माँ पुत्र से, बहिन 
भाई से, और लड़की पिता से परदा करती हैं। इस नाते 
तो जहाँ तक सम्भव हो, परदा सबसे करना ही चाहिए | 
यह तो अपेक्षित भी है। लजा तो स्त्रियों का ख़ास गुण 
है, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है। पर उपरिलिखित 
परदे में लिहाज़ को बू तक भी नहीं है। शिष्टतापूणं 
लाज-लिहाज़ के लिए ऐसे अप्रासङ्गिक आडम्बर की 
आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो परिष्कृत विचार 
चाहिए | क्या कोई बहिन यह बता सकती है कि 
सीता आदि आदर्श रमणियाँ में आप लोगों से परदा 
कम था? | 

यह अत्यन्त दुःख की बात है कि जिस समाज की. 
रमणियाँ, इन TUR दिनों में भी गाँधी, मालवीय, 
ठाकुर और नेहरू आदि जैसे TS लाल पेदा कर 
सकती हैं, उसकी ही आज संसार में इन अवगुणों के 
कारण तौहीन हो रही है | e 

सौभाग्य से इस समाज में ऐसी भी स्त्रियों का प्रादु- 
भाव हो रहा है, जो इस प्रथा की बुराइयाँ समझने लगी 
हैं, और इसे निकाल. बाहर करने का प्रयत्न कर रही हें | 
पर इसमें कतव्य और सुधार को मात्रा कम नज़र आती 
है। aga और वासना छो अधिक है | इस सुधार 
सें विदेशो सभ्यता की नकुल मात्र है, और नकल मात्र से 
सुधार असम्भव है । बिना अपनी आदर्श आरय-सभ्यता 
प्राप्त किए हम अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सकते | 
अतः इन बहिनों से मेरा निवेदन है कि वे अपने सुधार 
का आधार विदेशो सभ्यता की भित्ति पर न रख कर, 
अपनी आय-सभ्यता की भित्ति पर हो रक्खें। जिससे वे 
नागरिक न घन कर आदरो गृहिणी बन सके। क्योंकि 
यही उनका आदश है | 
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शब हमें पूर्वोक्त ग्रामीण बहिना से भी कुछ कहना 

है। उनसे मेरी यह प्रार्थना दै कि वे परदा कर, इसमें 
हानि नहीं, पर ज्ञरा सोच-समम कर अन्धाधुन्ध, भेडिया- 
घसान की तरह नहीं। उन्हें अपना रूदि-म्रस्त सङ्कुचित 
विचार छोड़ कर समय की ओर देखना चाहिए | इससे 
उनकी सब तरह की हानियाँ हो रदी हैं। जैसा इम पहले 
कह चुके हैं, उनमें परदा बिलकुल विपरीत होता दै। 
अर्थात्‌ जहाँ पर परदा नहीं होना चाहिए, वहाँ तो 


अनुचित परदे का अखण्ड साम्राज्य दै, और जहाँ पर 


इसकी निहायत ज़रूरत है, वहाँ इसकी मिट्टी पलीद होती 
है। ऐसा नहीं होना चाहिए | अपने परिवार में उपयुक्त 
परदा किसी भी हालत में न होना चाहिए । और अन्य 
qb से तथा दिवाइ-शादी या यज्ञ-जाप में quls 
रखना ज़रूरी है। बल्कि मेरा तो यह अभिप्राय है कि 
परदे को सामाजिक और सामूहिक रूप न देकर वैयक्तिक 
रूप देना चाहिए । अर्थात्‌ परदे का उपयोग स्थान विशेष 


और व्यक्तिविशेष के अनुसार ही करना चाहिए। इस ` 


प्रकार अगर अपने समाज के ही कोई जन ŞARA जान 
पडे, तो उससे भी परदा करें ? इस परदे से मेरा यह 
मतलब नहीं कि वे उससे बराबर भागती फिर | यह तो 
विडम्बना मात्र है। बल्कि उससे कोई खास घनिष्ट 
सम्बन्ध न रख कर बराबर TRY रक्खें। और अगर 
अन्य समाज के भो कोई लोग चरित्रवान और शुभ 
सिद्ध हों, तो उनसे उचित परदे में शिष्टाचार के अब्दुर 
रह कर स्वतन्त्रतापूवंक मिलें और उनसे उपदेश लाभ 
करें । इसमें कभी कोई अनिष्ट न होगा, और मानसिक, 
नेतिक और शारीरिक सभी तरह की उन्नति भी ۱ 

| --मन्नलानन्द्सिह 
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छो गो. को ठगने और घोखा देने का संसार में 

सबसे पुराना तरीका प्रारब्ध बताना, भविष्य 
का हान्न कहना और हथकण्डेबाज्ञी ( Quaekery ) 
हे । इन बातों के भक्त आजकल भी बड़े-बड़े प्रतिष्ठित 
झर रईस आदमी होते हैं। جا‎ इन पेशों के करने वाळे 
धोखेबाज़ों को सज़ाएँ दी जाती हैं, तो कुछ पढ़े-लिखे 


लोग तक असन्तुष्ट होते Wa इन लोगो की ठग-विद्या 
وچ‎ पेसे विचित्र मानसिक विकार उत्पन्न कर देती दै 
कि जो लोग मूर्ख बना कर ठगे जाते हैं, वे ही उन बद- 
माशों के लिए बड़ी दया दिखलाते हैं; और यदि कानून 
के द्वारा उन धूर्तो को सज्ञा दिलाने का sue किया 
जाता है, तो वे मूर्ख उनको बचाने की कोशिश करते हैं । 
विलायत में प्रारब्ध बताने वाले लोगों के विरुद्ध 
बहुत पहले से कानून बने हुए हें | इससे प्रकट होता है 
कि वहाँ के लोग प्राचीन काल ही में समझ गए थे कि 
दैवज्ञ आदि निरे ठग होते हें और वे मूख जनता को 
केवल धोखा देकर अपना पेट qued हैं। हमारे देश में 
इस काम को ज्योतिषी, भडुरी और रम्माळ आदि करते 
€, पाश्चात्य देशों में “जिप्सी? लोगों ने अपनी इस 
कला को कमाल को पहुँचा रक्खा है | भविष्यवक्ता 
होने का दावा करने वाले एक जिप्सी की चतुराई का 
उदाहरण नीचे लिखी हुई कहानी से प्रकट होता दै | 
लङ्गाशायर में एक बार दो उदात्त नागरिक केवल 
आमोद-प्रमोद के लिए शहर के बाहर घूमने जा रहे | 
उनके पीछे-पीछे एक जिप्सी लड़को झा रदी थी | थोड़ी 
दूर चलने के पश्चात्‌ उस लड़की ने कहा कि यादि आप - 
लोग मेरे हाथ में चाँदी vas तो में आपके प्रारब्ध 
का हाल बता दू। दो साथियों में से एक की इच्छा हुई 
कि इस सुयोग से भी आनन्द डठाया जाय। परन्तु 
दूसरे साथी ने इस बात को बहुत कडाइ से रोक दिया। 
किन्तु पहळे साथी ने, आजकल के अन्य लोगों को 
तरह सोचा कि शायद इसमें भी कुछ हो । उस जिप्सी 
(Gypsy ) लड़की ने कहा कि قد"‎ भविष्य बताने 
की सच्ची प्रतिभा है; क्योंकि यह वरदान मेरी माता और 
मेरी दादी दोनों को था। XAM सजन ने چچ‎ 
"ge अच्छी बात है। यह लो एक रुपया । Û प्रारब्ध 
जानना नहीं चाहता । किन्तु तुम केवल मेरा नाम और 
पता मुझे बतलाओ, और बस रुपया तुम्हारा हो गया ।” 
लड़की बोली--“जनाब यह तो बिलकुल सरल काम 
है। केवल इतनी ही बात बतलाने के लिए आप सुभे 
रुपया नहीं दे देंगे।? चतुर नागरिक, अपने को विजयी 
समक कर, खूब हँसा और रुपया अपने मित्र के दाथ में 
देकर बोला--“यह सज्जन यह रुपया तुमको दे देंगे, 
यदि तुम इन्हें मेरा नाम और पता बतला duit |” 


लड़की समझ गईं कि आदमी है तो ईमानदार | 
वह उनकी सरलता पर हँसी और बोली--आपका नाम 
मिस्टर जान 'हेडड' है और “बोल्टन! नगर के 'पाइक' 
स्थान में आप रहते हैं | | 
मिस्टर हेडड और उनके मित्र बहुत प्रसन्न हुए | 
लड़की ने रुपया ले लिया और एक विचित्र भाव-भङ्गी के 
साथ उन्हें धन्प्रवाद दिया। वह चली भी गई होती, 
किन्तु मिस्टर हेउड ने अपने स्वभाव के अनुसार इस 
मामले की जाँच अच्छी तरह से करनी चाही और यह 
समभना चाहा कि इसमें रहस्य क्या हे | अतः उन्होंने 
- लड़की को रोक लिया । 
अपनी जेब से दूसरा रुपया निकाल कर उन्होंने 
जिप्सी लड़की से कहा--तुमने ڈو‎ बड़ी होशियारी से 
ठग लिया है ۱ अब तुम्हें यह रुपया इस बात पर मिलेगा 
कि मुझे यह बतला दो कि तुमने सुरे कैसे बेवकूफ 
बनाया i? 
इस रहस्य को बतलाने पर बड़ी टालमटूल और 
वाद-विवाद होता रहा | लड़की अपनी साधारण सफाइ 
देते हुए यही कहती रही कि “gal दिव्य इष्टि है और 
W जादू के ज्ञोर से सब बातें जान लेती چ‎ ।” परन्तु 
मिस्टर हेउड भी बड़े पक्के थे और वह अपनी बात पर 
چچ‎ रहे । उन्होंने केवल सच्ची बात बताने पर दूसरा 
रुपया देने की प्रतिज्ञा कीं और वह किसी हीले-हवाछे 
पर राज्ञी नहीं हुए । अन्त में लालच ने विजय पाई और 
उस लड़की ने अपने पेशे के नियम के विरुद्ध मिस्टर 
हेडड को सारा रहस्य बतला दिया | वह हँस कर 
बोली --- “जनाब ۱ आपका नाम और पता आपके छते 
पर लिखा है | | | 
मिस्टर हेउड mu सेर कर बोले--“हाँ, बात तो पते 
की है । तुमने बडी चतुराई से मुझे मूर्ख बनाया और 
रुपया कमा लिया । किन्तु तुम्हें अपनी चालाकी के लिए 
और मुझे अपनी मुखेता के लिए जेल जाना चाहिए |” 
_ इतनी बातचीत होने के पश्चात्‌ दोवों qw बहुत प्रसन्न- 
चित्त अपने-अपने मागे पर चल दिए | 
प्रारब्ध बतलाने की सारी सफज्ञ विद्या इसी प्रकार 
के हथकण्डों पर अवलस्तरित है। जादू और रुस रहस्य 
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की सारी शाखाओं की तरह, इसको भी दैवीशक्ति का 
रूप दिया जाता है। परन्तु यह रूप अपना प्रभाव उसी 
समय तक रखता है, जब तक तुम उस मेशीन को समझ 
नहीं लेते, जिसके सहारे से यह विद्या चलती है | इसके 
साथ-साथ यह बात भो है कि लोग अपनी चालाकी का 
JH रहस्य सुगमता से नहीं बताते। यदि मिस्टर RIE 
एक रुपए का लालच करते, तो वह चकराए gu ही 
अपने घर पहुँचते और उनके मित्र का विश्वास ऐसी 
बातों पर और भी दृढ़ हो जाता। इस विज्ञान-विकास 
के युग में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इन प्रारब्ध- 
वक्ताओं और ज्योतिषियाँ के हिमायती हैं। यदि इन 
ठगों के विरुद्ध पुलिस कुछ कार्यवाही करती है, तो इनके 
संरक्षक इन्हें बचाने का प्रयत्न करते हैं। जिन लोगों को 
ये:ठगते हैं, वे तो इन पर सुकृदमा - चलाने की हिम्मत 
नहीं रखते, परन्तु कभी-कभी ठग लोग स्वयं अपनी 87 
ओर लालची स्वभाव के कारण पुलिस के TT में आ 
जाते हैं। सर ऑलीवर लॉज (Sir Oliver Lodge) 
सहश गुप्त-विद्या कृतहरुतों को भी इन TÎ पर सुकदमा 
चलाना चुरा मालूम होता है । किन्तु बेचारे करें क्या, 
चे कानून से मजबूर हैं | विलायत में लोगों से प्रारब्ध 
बतला कर रुपया उगना दण्डनीय अपराध है | 


क्या हमारे भारतवासी भाई उपयुक्त बातों से 
फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में कुछ शिक्षा अहण करेंगे ? 
हमारे देश में भो फलित ज्योतिष में अन्ध-विइवास 
करने वालों की कमी नहीं है | यहाँ के ज्योतिषी, TAT 
और aşê मूर्ख लोगों से हज़ारों रुपया ठगा करते हैं 
आर जनता की मूंखंता से लाभ उठा कर मौज उड़ाया 
करते हैं । [वलायत के तरीके और हैं और यहाँ के और । 
परन्तु उद्देश्य दोनों स्थानों का एक ही है। यहाँ के 
पण्डित जी दान-पुण्य और तुला आदि से अपना काम 
निकालते हैं और वहाँ साफ-साफ माँग लिया जाता है | 
भोली-भाली भेड़ों के बाल दोनों जगह उतारे जाते हैं | 
अतः यदि कुछ बुद्धि है तो उसका प्रयोग कीजिए और 
wai से सावधान रहिए | : | 


--नारायणप्रसाद अरोड़ा, dto uo 


[ श्री० रणवीरसिंह “वीर', बी० uo ] 


ज्ञी की माँ से में इसी तरह डरता था, 
RO) जिस तरह बच्चे हव्वा” के नाम से 


可 डरते 党 ۱ 
C$ ٤ मुन्नी अधिक दिन तक जीवित 
Mo नहीं रह सकी ; केवल तीन-चार महीने 
(OV "सें ही उसके जीवन का अन्त हो गया 
आर अपने पीछे अपना नाम छोड़ गई । उसकी माँ को 
हम सुन्नी की माँ कहने लगे। वह थी तो मेरी बीबी, 
परन्तु उसके साथ मेरी शादी कब, कैसे और क्‍यों हो 
गईं, यह सब बाते جج‎ उतनी ही याद हैं, जितनी 
कभी-कभी किसी स्वप्न की बातें याद रह जाती ۱ 
जब मैंने होश सँभाला, तो मुझे मालम हुआ कि मैं 

मुन्नी की माँ का पति हूँ और थोडे ही दिन में यह भी 
मालम हो गया कि मैं دو‎ का पिता हूँ और इतने में 
एक दिन मुन्नी सर भी TÊ | मुझे अफ़सोस हुआ कि 
मुन्नी अपनी माँ को भी नहीं लेती गई । 

मैंने उसे सब प्रकार ले प्रसन्न रखने को चेष्टा की, 
परन्तु वह किसी प्रकार प्रसन्न न हो सकी । उसकी 
पेशानी पर हमेशा बल पडे रहते थे, जैसे समुद्र की 
सतह पर पडे रहते हैं | 


इस समय अगर विधाता جج‎ नई सृष्टि बनाने की 
शक्ति प्रदान कर देता, तो मैं ऐसी सृष्टि बनाता, जिसमें 
शेर, बाघ, भालू , साँप, बिच्छू, प्लेग, हैज्ञा, चेचक और 
इन्फ्लूएञ्जञा आदि सब कुछ होता, परन्तु उसमें सुन्नी 
की माँ न होती । इस समय अगर कहीं सुन्नी की माँ 


` की निन्दा होती थी, तो मैं वहाँ ऐसी श्रद्धा से खडा 


हो जाता था, जैसे भक्त रामायण की कथा सुनने को 
खड़े हो जाते हैं । जी चाहता था कि निन्दा करने वाले के 
सँड में खाँड भर दूँ | 

इन दिनों हमारे पड़ोसी शिवसरन की तीन खियाँ 


सर चुकी थों। में आकाश की ओर हाथ उठा कर. 


कहता--भगवन्‌ , लोगों की Tc d मर चुकीं और 
gres अभागे की एक भी नहीं! 


अब शायद मेरी बातें सुन कर आपको हँसी आती 
होगी, परन्तु मैं इन दिनों रोता था, जी चाहता था कि 
आत्म-हत्या BUF, | घर फाँसी की कोठरी जान पड़ता था। 

अस्तु, मैं सुन्नी को माँ से बहुत कम बोलता था । 
क्योंकि पहले उसे प्रसन्न करने की सारी चेष्टाएँ कर 
चुका था, इसलिए सोचा कि शायद सत्याग्रह से काम 
جو‎ जाए । परन्तु कई दिन बीत गए, सुन्नी की माँ ने 
इस सत्याग्रह की भी कोई परवा न की । 

में अकेला ही उससे तङ्क था, यही बात न थी, वरन 
सारे घर के लिए वह एक आफत थी। नौकरो के लिए 
वह खासी पूँजीपति थी और उनका रक्त तक. चूस लेना 
चाहती थी । 

एक दिन मैंने गलती से कह दिया, इन्हें तुम्हारे 
साथ कोई शत्रुता थोडे ही है। बस, dE एकदम गरज 
पड़ी, जैसे सावन-भादों में बादल गरजते हैं--हाँ-हाँ, में 


झूठी हुँ । बकवास करती Eq मेरी इज़्ज़त नोकरों के. 


बराबर भी नहीं है | तुमको भी इन्हों का खयाल है | में 
सर जाउँ तो तुम शहद चारो | 
मैंने मन ही मन कहा--यह तो सोलह आने ठीक है | 
तात्पर्यं यह कि मेरी ज़िन्दगी ओबाल हो रही थी 


` और अब घर से बाहर रहने पर भी सुन्नी की माँ याद 


आया करती थी, परन्तु उस तरह नहीं, जिस तरह मजनू 
को लेला याइ आया करती थी, वरन्‌ जिस तरह जैसे 
फोडे के रोगी को 38۲ की याद आती है | | 

आख़िर मैंने आए-दिन की इन सुसीबतो से बचने 
के लिए शराब पीनी आरम्भ की । पहले थोडी-थोडी, 
फिर खुब। घर में पेसे की कमी न थी। ऐसी दशा में 
लाल पानी के दरिया का मज़ा क्‍यों न लेता । दोस्तों के 
कहने से एक दिन बाज़ार की भी सैर की, जहाँ सौन्द्य 
का व्यापार होता है, प्रेम पेसों पर बिकता है और पाप 
मनुष्य की आँखों पर नृत्य करता है | 

x 


X x 
अलमास होरे की तरह सुन्दर थी । उसकी आँखों 
में मादकता और होठो में अस्त था । मैंने उसे देखा, 
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उसकी बातें सुनीं ; उसके खूप-माघुयं का दशेन किया | 
सुरे ऐसा मालूम हुआ, मानों मैं किसी दूसरी दुनिया में 
पहुँच गया हूँ ۱ अगर कहीं स्वग है, अगर कहीं आनन्द 
है और अगर कहीं इश्वर और पुण्य है, तो बस > x! 

मैंने उसको देखा और उसने सुकको। उसको मेरी 
दौलत की आवश्यकता थी ओर मुझे उसकी आँखों में 
सोई हुईं मादकता की । बस, मैं संसार को भूल कर 
अलमास का हो 1۱ 

न्ध्या होती तो मैं उस बाज़ार में पहुँचता, और 

रात जब मौत की घाटी के निकट आकर पीली होने 
लगती तो में घर लोटता | 

मेरा जीवन परियों के देश का सपना बन गया और 
मुन्नी की माँ उस सपने में एक बन्दरिया बना कर खाट 
में बाँध दी गईं, ताकि किसी राहगीर को काट न खाय d 

में जानता था कि यह सब पाप है। परन्तु इसमें 
मेरा अपराध ? आप इस दशा में होते तो क्या करते? या 
तो आत्म-हत्या कर रेते या यही करते जो मैं कर रहा हूँ। 

बस, अब अलमास थी और मैं था । वह शराब थी 
और मैं पियक्कइ.; वह मूत्तिं थी और में पुजारी à 

घर के लोगों ने देखा तो चोंके wx किसी को बोलने 
का साहस न हुआ । चुपचाप कानाफूसी होने लगी । 

एक दिन--आप सुन कर हँसेंगे--वह अभागिनी 
मुन्नी की माँ बीमार पड़ी थी । चारपाई पर पड़ी रहती | 
एक दिन रात को मैं आया और चुपचाप सो रहा । सबेरे 
उठा तो मालूझ हुआ कि उसकी दशा खराब है | उसकी 
चारपाई के पास गया और बोला, क्या हो गया र 

उसने तीषण स्वर में कहा--इघर आओ | 

मैंने अग्रसर होकर हँसते-हँसते कहा--याज्ञा £ 

उसने उसी तरह कहा-तुम्हारी अक्ल मारी गई है । 
सुनते हैं, तुम शराब पोते हो और रण्डी के यहाँ जाते हो। 

मैंने हँसते-हँसते कहा--यस सर ! 

उसे मानों आग सी लग गडे | वह उठ कर बैठ गईं 


और बोली --तुमने सुरे भी बाज़ारी औरत समक लिया. 


है । मसखरी यहाँ नहीं, किसी और से करना | 
मैं हँसता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। 
उसके कई दिन बाद घर में रोने की आवाज़ सुनाइ 
दी और पता लगा कि सुन्नी की माँ Xx x ! 
X x % 
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मुन्नी की माँ मर ग्रे, परन्तु झुरे शोक नहीं हुआ | 

साथ ही बड़ी प्रसन्नता भो नहीं हुईं | क्योंकि इधर बहुत 
दिनों से बहुत चेष्टा करने पर भी वह सुरे तङ्ग नहीं कर 
सकती थी। अलमास और उस कोने में उपदेशक की 
शरह खड़ी शराब की दूकान--दोनों सुरे किसी प्रकार 
को चिन्ता नहीं करने देते थे | 

अलमास, उसकी छोटी बहिन और नज़ीरा मीरासी, 
ये didi मिल कर जब गाने लगते थे, तो क्या नहीं हो 
ज्ञाता था। 

सुन्नी की माँ मर गईं तो मैं दिन-रात के लिए अल- 
सास का हो गया। घर आता, परन्तु कभी-कभी, और 
होश में तो शायद ही कभी आता । एक दिन मेरी 
माता सुरे देख कर रो पड़ी और बोली- बेटा ! 

सें समक तो सब कुछ गया, पर बोला कुछ नहीं | 
چو‎ भी फिर कुछ न बोली। पर में क्या करता, पाप 
के समुद्र में आपादसस्तक डूब चुका था, अब उभरने 
की कोई राह न थी | 

माँ के आँसू भूल गए | अब केवल अलमास, शराब 
zik गाना, यही मेरे जीवनाधार थे। कुछ दोस्त भी वेले 
ही मिल गए थे । में नहीं जाता तो वे पकड़ कर ले जाते 
थे । सुहफ़िलों और जलसों का बाज़ार रोज़ गरम रहता। 
घन लुट रहा था, रुपए पानी की तरह बहे जा रहे थे । 

अन्त में कुछ सोच-विचार कर मेरी माँ ने मेरी 
दूसरी शादी कर दी। गरीब: अगर सोने का बन जाय 
तो भी उसकी शादी नहीं होती । अगर होती. भी है 
तो किसी अनाथालय में या किसी विधवाश्रम में, 
परन्तु अमीर अगर पशु-तुल्य भी हो तो उसके लिए सब 
कुछ मौजूद है। मेरी माँ ने एक अमीर की लड़की से 
मेरी शादी करा दी । उसका नाम था, शान्ता | शान्ता 
چچ‎ बुरी भी न थी । अच्छी थी । बाल सँवारना जानती 
थी । कुछ पढ़ी-लिखी भी थी | हारमोनियम बजाना 
आर गाना भी जानती थो। परन्तु FR शान्ता की 
कोई ज़रूरत न थी । मेरे लिए तो थी अलमास, दूसरी 
बाज़ारी औरतें, शराब की दूकाने और गाने | 

शान्ता आई तो अलमास का मुजरा हुआ। वह 
सायके गईं तो अलमास का गाना हुआ। फिर वापस 
आहे तो अलमास का गाना हुआ। इसी प्रकार आनन्द्‌- 
समारोह में दो-तीन महीने gs गए | 


बराबर मेरे घर हो रहने लगी । कुछ‏ می یں 
दिन मैं. भी घर .ही रहा, परन्तु पक्षी पिजड़े में बन्द‏ 
करके कब तक रक्खा जा सकता है | फिर अलमास,‏ 
sura और जलसे ! फिर वही दिन और वही ۱١‏ 

एक दिन संवेरे घर पहुँचा तो शान्ता ने पूछा--आप 
सोए नहीं ९ | 

मैंने उत्तर दिया--सो लिया । | 

उसने कहा-- बहुत अच्छा । और चुप हो. गड । 

थोड़ी देर के बाद वह फिर आई और बोली--पानी 
गरम हो गया, स्नान कर लीजिए | 

मैंने जाकर स्नान किया । बाहर निकला तो देखा, 
एक थाल में रोरी, दही, अक्षत और फूल लिए शान्ता 
खड़ी है । मैंने पूडा--यह क्या है? 

उसने कहा--कुछ नहीं, ज़रा तिलक लगवा लीजिए | 

मैंने तिलक लगवा लिया । उसने फूल मेरे चरणों 
पर डाल Qu फिर थाल को एक ओर रख कर घुटने 
टेक कर बैठ गई और हाथ जोड़ कर तथा आँखें बन्द 
करके बोली-- हे भगवान, इनकी सदा रक्षा करो । इनकी 
धन-सम्पत्ति की वृद्धि करो । मैं शरीर हूँ, ये प्राण बन । - 

इसके बाद उसने आँखे खोल दों । फिर मेरी तरफ 
देखा और मेरे घुटनों में सिर लगा कर थाल लेकर चली 
गड्ढे । 

मैं हैरान होकर यह अभिनय देखता रहा ओर फिर 
अपने कमरे में चला गया। इतने में नौकर मेरे जूते 
全 sx आया । आज वे बहुत चमक रहे थे । मैंने पुछा-- 
तूते इन्हें साफ़ किया है ? 

उसने सङ्कोच के साथ उत्तर दिया--नहीं सरकारं, 
बहू जी ने । अब वे आपका सारा काम स्वयं करती हैं। 
झगर पता लग जाय कि मैं जूते उठा लाया हुँ तो X > x 

उसी समय शान्ता भी कमरे मै आ गई और नौकर 
को सम्बोधन करके बोली--हरी भाइ, जूते वहाँ से तुम 
डठा लाए हो ? 

इरी ने डरते-डरते कहा--हाँ जी! 

शान्ता हँस कर बोली--डरते क्यों हो? जाओ, 
सगर फिर ऐसा काम मत करना | 

इरी चला गया । शान्ता ने कहा--आपके बाल 
सवार दू? 

मैंने कहा--मैं सँवार लूँगा | 


* wd “मिलाप? ( लाहौर ) से | 


उसने बच्चों की तरह ज़िद करके कढा- मैं 
सँवारूगी | 

मैंने चुपचाप و٭‎ उसे दे दी। इसके बाद खाने का 
समय आया । शान्ता ने बिजली का TET बन्द कर दिया 
और ताड का पङ्का लेकर कलने लगी | 

` मैंने पूछा--क्यों ? 

उसने कहा--उसकी हवा अच्छी नहीं होती | 

दोपहर को जब मैं सोने लगा, तो शान्ता आकर 
पाँव दबाने लगी । शाम को मैं उठा, खाना खाया और 
अलमास के ۹ ۱ 

रात भर के बाद सवेरे घर. आया तो देखा, बिस्तर 
लगा है और शान्ता बैठी है। मैंने पूढा--तुम सोइ नहीं ? 

शान्ता बोली--आप सोइए तो मैं भी सोऊँगी | 

में qı पर लेट गया और शान्ता पाताने बैठ कर 
पाँव दबाने लगी | 

एक दिन मैंने हरी से पूठ्ठा- क्याँ हरी, तुम्हारी 
मालकिन क्या सोती नहीं ? 

उसने उत्तर दिया- बाबू जी, आप जब आते हैं और 
वह आपकी सेवा कर लेती हैं, तब सोती हैं । 


शान्ता मेरा सब काम स्वयं करती थी। परन्तु उसका 


` स्वास्थ्य ख़राब होता जाता था । दुबली होती जाती ۱ 


एक दिन मैंने पूडा--तुम इतनी दुबली क्यों होती जाती 
हो? 

उसने कहा--नहीं तो। परन्तु उस दिन से मैंने 
अपना कार्यक्रम جو‎ दिया और ग्यारह बजे ले पहले ही 
घर था जाने लगा । धीरै-धीरे यह क्रम भी बिगड़ा और 
अलमास मेरे लिए एक गई-गुज़री याद सी रह गई | 
शान्ता के सेवा-भाव ने मुझे पशु से आदमी बनने को 
बाध्य किया । 

एक दिन मैंने प्यार से कहा- शान्ता, तुम मेरे लिए 
इतना तरइद्‌ क्यों करती हो, सत्री को इस तरह दासी 
बन कर नहीं रहना चाहिए | 

शान्ता ने गम्भीरता से उत्तर दिया--दासी तो तब 
होती है, जब प्रेम नहीं होता । जहाँ प्रेम-भाव होता है 


वहाँ न कोई मालिक होता है और न कोई दासी होती. 
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7 चा _ चित्रपट अब एक ہج‎ नहीं, बल्कि एक 
सत्य माना जाता है। कुछ वर्षो पूर्व ही जो 
कुछ असम्भव समका जाता था, वही आज सम्भव हो 
चुका है। आज हम सिनेमा के पढें पर चित्रपटो में 
विविध प्रकार के शब्द को उसी प्रकार सुन सकते हैं, 
जिस प्रकार सिनेमा के बाहर अपने वास्तविक जगत 
में। इस प्रकार के सवाक चित्रपट या बोलते फिल्म 
देखते हुए हमें केवल चार वर्ष के लगभग हुए हैं, परन्तु 
इस नूतन आविष्कार के पीछे बड़े रहस्य छिपे हैं ओर 
इसका इतिहास बहुत विशद, बहुत मनोरक्षक 
बहुत शिक्षाप्रद है । इन पंक्तियों में उन्दी सब बातों पर 
विचार किया जायया । 
सवाक चित्रपट के इतिहास के विषय में जानने 
से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि “शब्द! 
( Sound ) किसे कहते हैं। क्‍योंकि इसी पर सवाक्‌ 
चित्रपट की भित्ति का आधार है। हम बोलते हैं, सुख 
से शब्द होता है। हम पृथ्वी पर कोई वस्तु गिराते हैं, 
शब्द होता है। हम तालियाँ बजाते हैं, शब्द होता है। 
घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, शब्द होता है। इसके साथ 
ही कुछ और बातें ध्यान देने योग्य हैं। हम धीरे से 
हवा में अपने हाथ को यां یچ‎ को हिलांते हैं, कोई 
शब्द सुनाई नहीं देता । हम WI को ज़ोर से हिलाते 
हैं, शब्द सुनाई देता है। जब हम बिजली का YET 
चलाते हैं, तब शब्द की तीत्रता बढ़ जाती है। बात 
यह होती है कि वायु-मण्डल. में وج‎ और फैलने 


की अपूर्व शक्ति है। जब वायु में किसी प्रकार की 
गति पैदा होती है, वह चाहे हमारे पङ्का से हुई हो, 
चाहे घोडे के खुरों से, उस स्थान की वायु सिकुड़ती है 
और उसके पूर्व के स्थान की वायु फैलती है। यदि गति 
उत्पन्न करने वाला पदार्थ इसी प्रकार बराबर गति पैदा 
करता चला जाय, तो वायु में क्रमशः सिकुडने और 
फैलने ( Condensation and Rarefaction ) 
की लहरें पैदा हो जायेगी । जब ये लहरें हमारे कान के 
qd पर जाकर टकराती हैं और ज्ञान-तन्तुओं द्वारा ये 
मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, तो हमें शब्द सुनने का आभास 
होता है | वायु में इस प्रकार की गति (Vibrations) 
यदि एक सेकेण्ड में सोलह से कम होती है, तो हमें 
कोई शब्द नहीं सुन पड़ता । गति जितनी ही अधिक 
होती है, शब्द उतना ही ज़ोरदार होता जाता है। 
बिजली के पक्के की गति बदल कर इसकी सच्चाई 
मालूम की जा सकती है। हम जो कुछ बोलते हैं, 
उसमें भी इसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य होता है। 
फेफड़ों ( Lungs ) में वायु छे जाने के लिए हमारे 
शरीर में एक श्वास-नलिका है, जो हमारी जिह्वा के 
पिडले भाग के नीचे से प्रारम्भ होती है । इसके उपरी 
भाग को 'लैरिंक्स' (Larynx ) कहते हैं। इस नली 
में दोनों ओर एक-एक किल्ली जैसा पर्दा है। इन दोनों 
को 'वोकल कॉडस' ( Vocal Cords ) कहते Yi 
जिस समय हम बोलना चाहते हैं, ये कॉड सिकुड कर 
सख्त हो जाते हैं और साथ ही हम साँस बाहर निकालते 


€, नली में से बाहर आने वाली वायु जब कॉड से 
टकराती है, तो उसमें गति पैदा होती है और उसकी 
लहरें शब्द बन कर कानों में पहुँचती हैं । 
लगभग ५० वर्षों से वैज्ञानिक खोज करने वालों 
का यह प्रयत्न होता आया है कि शब्द को किस प्रकार 
स्थायी रूप दिया जाय। विद्युतको हम एकत्र करके 
रख सकते हैं और अ्रावइयकता होने पर उसका प्रयोग 
कर सकते हैं। परन्तु शब्द को एकत्रित करके आव- 
वयकतानुसार उसका प्रयोग करना सरल न था। सन्‌ 
१८८६ में जगत-प्रसिद्ध वैज्ञानिक आदिष्कता 7 
टॉमस इ० एडीसन ने एक मैशीन का आविष्कार 
किया, जिसमें शब्द भरा जा सकता था । इसके 
qd १८७७ में वह फोनोग्राफ का आविष्कार कर चुका 
था। उन दिनों सिनेमा वालों को यह बात बहुत 
अखरती थी कि चित्रपट में शब्द नहीं होता | उसकी 
पूर्ति के लिए उन्होंने कुछ उपाय किए थे। परदे के पीछे 
कुछ व्यक्ति चित्र में प्रयोग किया गया वार्तालाप करते 
थे ॥ शेर, कुत्ता, घण्टी आदि के शब्दों को भी इसी प्रकार 
उत्पन्न किया जाता था । पीछे से ग्रामोफ़ोन और चलित 
चित्रों को मिला कर सवाक चित्रपट बनाने के प्रयत्न होने 
लगे । संन १८९२ में डेमेनी नाम के एक व्यक्ति ने 
'क्रोनोफ़ोटोफ़ोन' ( Chronophotophone ) नाम 
का एक यन्त्र बनाया, इसमें ग्रामोफ़ोनरेकॉडं से शब्द 
निकलता था और मैजिक लैन्टने द्वारा चित्र दिखाया 
जाता था | सन्‌ १८९४ में एडीसन ने अपने 'काइनिओ- 
फोने? ( Kineophone ) नामक यन्त्र का आविष्कार 
fear) इसमें भी डेमेनी के यन्त्र के समान ही कारय 
होता था । अन्तर इतना था कि इसमें मैजिक लैन्टन के 
स्थान पर एक शीशा लगे हुए छेद में से चित्र देखना 
पड़ता था और कानों पर यन्त्र ( Earphones ) लगा 
कर शब्द सुनना पड्ता था ! परन्तु शब्द और चित्र में 
सम्बन्ध बिलकुल नहीं होता था । चाहे जिस चित्र के साथ 
चाहे जौन सा आ्रमोफ़ोन-रेकॉ डे चढ़ा दिया जाता था | 
बहुत दिनों तक वैज्ञानिक यह प्रयत्न करते रहे कि 
किसी प्रकार "शब्द? को “प्रकाश” में परिणत करके 
उसका चित्र लिया जाय । परन्तु यह सरल न था । बहुत 
खोज के उपरान्त ARTE नामक एक पदार्थ का पता 
लगा । इस पदार्थ की विशेषता यह थी कि उस पर 


अधिक यां कम प्रकाश डाळ कर उसमें जाने वाली 
विद्य॒त्‌ को भी कम या आधिक किया जा सकता था। 
इससे शब्द-चित्र लेने की खोजों में बड़ी सहायता मिली | 
सन्‌ १८८० में ही इसकी सहायता से सुप्रसड आव- 
षकारक बैल ने 'रेडिओफ़ोन? ( Radiophone ) नामक 
यन्त्र बनाया था । इसमें सुख से जो शब्द निकलता था, 
उसकी लहरें एक "आर्क लाइट? पर पड़ कर उसमें से 
निकल कर सेलेनियम सेल ( Selenium Cell ) पर 
पड्ने वाले प्रकाश को कम या अधिक कर देती थीं। इस 
प्रकार सेलेनियम सेल में विद्यत की लहर उत्पन्न हो जाती 
थीं | सेल के बाहर एक टेलीफोन होता था | AUT की 
लहर वायु में गति उत्पन्न करके शब्द पैदा करती थीं 
जो टेलीफोन द्वारा कान में सुना जा सकता था | 
इसी प्रकार का यन्त्र ख्मेर ( Rhumer ) 3 
जर्मनी में भी बनाया था। इन सब यन्त्रों में सिदान्त 
यह था कि शब्द की लहरों के हारा प्रकाश में quads 
होता था, प्रकाश के परिवर्तन के कारण जिस वस्तु पर 
प्रकाश पड़ता था, उसके ताप में परिवर्तन होता था, इसके 
कारण उस वस्तु में स्थित वायु में लहरें पैदा होती थीं | 
इनसे शब्द्‌ उत्पन्न होता था, जो काना में सुनाइ देता था | 
सन्‌ १९०५ में हाटमान ने "फोटोटोन? बनाया, 
जिसमें शब्द काफ़ी दूर पर सुनाई पड़ता था । इसके 
बाद ख्मेर ने फ़िल्म पर शब्दों की लहरों का चिन्न 
लिया । सबसे बड़ी कठिनता फ़िल्म पर अभिनेताशं 
के होठों की गति और शब्द को एक ही साथ प्रगट 
करने, (Synchronisation ) में थी। कुछ दिनों 
तक इसीके लिए प्रयोग होते रहे । कुछ मैशीनों में 
शब्द और चित्र को एक साथही दो फ़िल्मों पर 
लेकर एक साथ ही दरका के सामने एक ही मेशीन 
द्वारा दिखाया गया । दूसरी में शब्द को ग्रामोफोन 
रेकाड में भर कर सिनेमा में इस प्रकार दिखाया गया 
कि रेकाडं और फिल्म दोनों साथ-साथ शुरू हुए | 5چ‎ 
१९०६ में लाउस्तर ( Lauster ) ने शब्दों और अभि- 
नेताओं की गति के चित्र एक ही फ़िल्म पर लिए | 
सन्‌ १९१२ से १९२६ तक कोई अधिक कायं नहीं 
हुआ | पहले की गईं खोजा में ही परिवर्तन होते रहे । 
प्रकाश में किस प्रकार परिवर्तन किए जायैँ, इसी के लिए 
नए उपाय सोचे गए। सन्‌ १९२६ में Bed एलेक्ट्रिक 


माचे, १९३३ ] 


कम्पनी और वॉनर sd ने मिल कर “वाइटाफ़ोन! 
( Vitaphone ) नामक पद्धति द्वारा सवाक चित्रपट 
बनाने शुरू किए। सन्‌ १९२७ में फ़ॉक्स-केस कम्पनी 
ने “मूवीटोनः (Movietone ) नामक पद्धति से 
फ़िल्म बनाए | उधर आर० सो० Go कम्पनी ने 'फोटो- 
टोन! का आविष्कार किया । 

पहले-पहल तो ग्रामोफोन रेकार्ड की भाँति ही 
शब्द बड़े-बड़े रेकार्डों में भरा जाता था। फ़िल्म की 
एक रील के लिए एक रेकॉर्ड बनाया जाता था । फ़िल्म 
$F समय एक साथ ही ग्रामोफ़ोन-रेकार्ड बनाने की 


मैशीन तथा कैमरा aT जाते थे । इसी प्रकार थिएटर" 


में दोनों एक साथ प्रदर्शित किए जाते थे । कुछ दिनों 
तक यह प्रणाली जारी रही, परन्तु dig ले फ़िल्म पर 
शब्द का चित्र खींचा जाने लगा। रेकार्डों में कई कठि- 
नाइयाँ थीं। एक तो वे बहुत भारी होते थे, अतः छे 
जाने में कठिनाई होती थी। माग में उनके टूट जाने का 
भी भय था । दूसरी बात यह थी कि कभी-कभी ख़राब 
हो जाने से फ़िल्म का कुछ अंश काट देना पड़ता है। 
परन्तु उसके साथ का रेकॉड का अंश काट कर अलग 
नहीं किया जा सकता था, अंतः शब्द और होठों की 
गति के समय में अन्तर पइ जाता था। इन्हीं कठिना- 
इयों को दूर करने के निमित्त फ़िल्म पर शब्द-चित्र लने 
की प्रणाली का ही अब प्रयोग किया जाता है | ۴ 
तर चित्र और शब्द अलग-अलग दो फ़िल्मों पर लिए 
जाते हैं । पौज़ीटिव छापते समय दोनों एक ही फ़िल्म 
पर छे लिए जाते हैं। शब्द का चित्र फ़िल्म के किनारे 
पर होता है | यह दो प्रकार का. होता है--( १ ) वेरि- 
पुंबल एरिया ( Variable area ) (3 ) वेरिएबल 
डेन्सिटी ( Variable density ) 
| 


0۵ ॥॥ 
वेरिएबल डेन्सिटी 


वेरिएबल एरिया 
वेरिएबल एरिया में प्रकाश की काली रेखाएँ एक ही 
मोटाई की होती हैं, weg उनकी लम्बाई भिन्न-भिन्न 
शब्दों के अनुरूप बदलती रहती है। वेरिएबल डेन्सिटी 
में रेखाएँ एक ही लम्बाई की होती हैं। उनकी मोटाइ 
शब्दों के अनुसार बदलती रहती है, जैसा कि ऊपर के 
चित्रों से विदित हो जायगा । दोनों का अर्थ एक ही है, 


अर्थात्‌ शब्दों की लहरों के अनुसार फिल्म में होकर 
جج‎ या अधिक प्रकाश जाय | 
ez esi में किस प्रकार सवाक, चित्रपट बनाया 
जाता है, अब यहाँ उसके विषय में कुछ लिखा जायगा 
और साथ ही उन सभी उपकरणों का वर्णन किया 
जायगा, जिनका प्रयोग इस कार्य में किया जाता है | 
स्टुडिओ उस स्थान को कहते हैं, जहाँ फ़िल्म खींचा 
जाता है । लकडी, काग़ज़ और कपडे द्वारा इच्छित 
भाँति के इर्य स्टुडिओ में बना कर खडे कर दिए जाते 
€. उस स्थान को आवश्यकतानुसार कालीन, d, 
कुसी, पर्दे, चित्र आदि सामान से सुसज्जित कर:दिया 
जाता है। एक ओर अभिनेता खड़े होते हैं । डाइरेक्टर 
उन्हें सब कुछ समझाता है कि उन्हें क्या काम करना 
है । कई बार रिहर्सल होता है। अभिनेताओं के सामने 
कैमरा रहता है और उनके सर के ऊपर, ; परन्तु इस 
प्रकार कि फिल्म में न आवे, एक यन्त्र टैंगा रहता है, 
जिसको माइक्रोफ्रोन ) Microphone.) या. “माइक? 
कहते E. माइक्रोफोन और कैमरा दोनों का. सम्बन्ध 
एक लॉरी में یىی‎ हुई एक मेशीन से होता है, जो 
स्टुडिओ के बाहर सुभीते के स्थान पर खड़ी रहती है। 
उसके भीतर साउण्ड रिझाडर बैठा रहता है। यही 
व्यक्ति, जिसे हिन्दी में ध्वनि आरेखक? कहते .लगे हैं, 
सवाक्‌ चित्रपट का कर्ताधर्ता होता है | j 
कैमरा इस प्रकार के फ़िल्मों के लिए ऐसा बनाया 
जाता है कि उसमें कुछ भी शब्द नहों होता । शब्द- 
सञ्चय करने वाली, मैशीन. और कैमरा एक साथ बटन 
दबाते ही चलने लगते हैं, ताकि शब्द और अभिनेताश्रों के 
होठों की गति एक समय पर ही फ़िल्म में लिए जा सके। 
माइक्रोफोन बहुत ही आवश्यक वस्तु है। यह धातु 
का एक पतला डायफ्राम ( Diaphragm ) है । शब्दों 
की लहरें जब इसमें जाकर यकराती हैं, तो वे इसमें 
विद्युत्‌ की लहरें पैदा, कर देती हें । ये लहरें इतनी ज्ञोर- 
दार नहीं होतीं कि आगे के यन्त्र से काम छे सके । 
چے‎ ज्ञोरदार बनाने के लिए (To amplify ) एक 
यन्त्र की सहायता ली जाती है, जिसे AR. ठ्यूब 
(Vacuum Tube) कहते हें । ये विद्युत की लहर 
कई उपायों से प्रकाश की लहरों में परिणत. कर दी 
जाती हैं, जो फ़िल्म पर खिचती हैं | 
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इन उपायों में से सेलेनियम सेल का ज़िक्र पहले जिस समय फिल्म थिएटर में दिखाया जाता है, 
किया जा चुका दै। उसमें कई प्रकार के दोष होने के उस समय संब बातें इसके विपरीत होती 8 फ़िल्म 
कारण उसे अनुपयुक्त करार दिया गया । दूसरा उपाय प्रकाश और फोटो एलेक्ट्रिक सेल के बीच में दिखाया 
फोटो एलेक्ट्रिक सेल ( Photo-electrie Cell ) है। जाता है। फ़िल्म में होकर प्रकाश को जो लहरें सेल 
यह शीशे का एक बल्ब होता है, जिसके भीतर पोटे- में पड़ती हैं, वे विद्युत्‌ की लहरों में परिणत हो जाती 
शियम आदि की कलई की होती है | यह फ़ोटो एलेक्ट्रिक हैं। ये लहरें लाउड स्पीकर में से शब्द की लहर बन कर 
सेल फिल्म को थिएटर में दिखाते समय काम आती निकलती हैं और इस प्रकार फ़िल्म लेते समय जो कुछ 


है और साथ ही इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैते :-- अभिनेता ने कहा था, हमें वही सुनाई देता है | यह 
१--एक रास्ते से जाती हुई मोटर, गांडियों आदि लाउड स्पीकर पर्दै के पीछे लगाया जाता है | इस विषय 
का गिनना | की ओर बातें फिर लिखी जायँगी । 


२- रेडिओ द्वारा शब्द दूर तक भेजना । सिनेशा-समाचार 
۵ئ‎ 
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७--टेलीविज़न--दूर के पदार्थों या प्राणियों को तैयार हो चुका है । नट य-सुन्द्री' भी बन रहा है। 
पास । - सुलोचना का काम दो में है। dk क 
&—sredt को पुस्तक स्वयं हो पढ़ देना | ا‎ मिस गौहर का اس‎ इम्पीरियज 
७. सको चीजों وو‎ Eos सिनेमा में चल रहा है । उसका नया Ungu होगा “मिस 
* 3 3 € न्द्‌ € A 06s 9 
अन्य उपाय हैं लाइट वालव, ग्जो लैम्प, गैल्वेनोमीटर ， a Rn لور‎ dem 
आदि । सिद्धान्त सब में ए ही है, ओर वह यह ۱ हॅ है 
A ^s E “AT लगभग तैयार हें ۱ सागर का 'महाभारत?, कृष्णा 
E ed ور‎ def is Fe | "ade का ETE’, सरोज का 'इंद का चाँद, शारदा का 
एक लैम्प में से प्रकाश पडता है | सामने फिल्म FART भी तैयार हैं। “सरस्वती? मास्टर मोदक 
° zs e d q 本 प £x 9 و‎ है 5 की 
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लहरें चिन्न के q¥ को یں‎ हटातो ¥ | इस प्रकार भात रुक्मिणी हरणः की तैयारी : । 7 सीने 
जो प्रकाश छि में से [नकलता है, वह फ़िल्म पर टोन का पहला मराठी फ़िल्म बम्बई में चल रहा है | 


e हैं, काम कम होता है । "wan फ़ोटोटोन! ने 'हीर 
Tier और "राजा गोपीचन्दः निकाल कर लम्बी तानी है । 


पड़ता है और उसका चित्र खिंच जाता है। यह सब  फेणेकत्ता--मदुन का “श्रवण-कुमारः बम्बई में 
नीचे के चित्र से स्पष्ट हो जायगा । दिखाया जा रहा है। न्यू थिएटसं लिमिटेड "us भगत! 
[s — की तैयारी में है ےو‎ इण्डिया का “औरत का प्यार? 
§ | और राधा का 'हातिमताई? बन रहे हें । बम्बई की कृष्णा 
हे Exc भी 'हातिमताइई? बना रही है | पता नहीं, इस प्रकार की 
ef کی رج‎ [e| प्रतिस्पद्धा का कब अन्त ۱ | 
| x [३-४ | fe पञ्जाब-पञ्ञाब और संयुक्त-प्रान्त में बातें बहुत 
^ 
i. 


| १--अभिनेता, २--शब्द-लहरें, ३--माइक्रोफ़ान, श्री० नन्दा के फिल्म “पवित्र गङ्गा? का समुचित स्वागत 
४--एम्प्छी फ्रायर, #--विद्युत-लहरें, ६--प्रकाश का नहीं हुआ | वह बम्बई के एक छोटे सिनेमा में चक्ष कर ही 
,وق‎ ७--लाइट वालव, جج‎ ९--फ़िल्म । रह गया | संयुक्त-प्रान्त की तो अभी नींद ही नहीं खुली | 


ice 

mA 
( मैसूर. ):का यह 
मन्दिर, जिसको 
बने लगभग दो 


हज़ार वर्ष हो गए, 


भारतीय . शिल्प- 
कला का एक 
प्रशंसनीय नमूना 
है । इस मन्दिर 


सोमनाथपफुर का मान्दिर 


की लम्बाई २१५ 
फीट और चोड़ाई 
११७ फ्रीट है। 


इसकी दीवारों 


पर सैकड़ों सुन्दर 
मूतियाँ ` और 
रामायण तथा 
'भँगवद्गीता के 


हुए हें ।‏ ہت 


giu के 
स्वनामधन्य रईस 
रावराजा सेठ सर 
हुकुमचन्द do टी० | 
अभी हाल में ही 
guy [Hoe oue 
अखिल आरतवर्षीय 
स्वदेशी प्रदर्शनी हुई 
थी, जिसे आचार्य 
पी० सी० राय ने 


जबलपुर ( सी० dio ) के सुप्रसिद्ध जन-सेवक so सेठ गोविन्ददास और उनकी धमंपत्नी का हाल ही का 


उद्घाटित किया था, 
सर हुकुमचन्द उसकी 
स्वागत-समिति के 
अध्यक्ष थे आप 
भारत के प्रसिद्ध 
व्यवसायियों में हैं, 
आजकल स्वदेशी- 
प्रचार सम्बन्धी 
कार्यो में खुब भाग 
लेते हैं । 


चित्र, जो सेठ जी की धमंपर 1 को भयानक बीमारी के बाद स्वस्थ होने पर लिया गया है। 
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" | श्री» खुशहालचन्द और श्रीमती सोनाबाई 


यह आदर्श जोड़ी औरङ्गाबाद ( दक्षिण ) की रहने वाली दै | कन्या का पिता उसका विवाह एक पचास 

वर्ष के बूढ़े से करना चाहता था, सगाई हो चुकी थी, परन्तु कन्या ने अपने सहृदय समाज-सुघारक : 
* पुरोहित की सहायता से अपना विवाह उपयुक्त युवक के साथ कर लिया | बौखलाए हुए पिता | 
ने उक्त युवक पर कन्या को भगा ले आने की नालिश की है । मामला विचाराधीन 3 
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“मैं श्रीगङ्गाजी और श्रोनमंदाजी पर दो बड़ी पुस्तकें 
लिख रहा हूँ। अङ्गरेज्ञी और हिन्दी में इनके सम्बन्ध में 
जो सामग्री प्राप्य है, उसको एकत्रित करने का प्रयत्न कर 
रहा हूँ । श्वीगङ्गाजी और नमंदाजी के प्रेमियों से मेरा 
नम्र-निवेदुन है कि--( $ ) यदि वे इन नदियों तथा 
इनकी सहायक नदियों के किनारे के किसी महत्वपूर्ण 
स्थान से परिचित हों, तो उसका संज्षिप्त वर्णन मेरे पास 
भेजने की कृपा करें ॥ इस वर्णन में प्राकृतिक cadi, 
घाटों, देवस्थानों, प्राचीन और नवीन मन्दिरों तथा ऐति- 
हासिक बातों को स्थान देना आवश्यक है । साथ में यह 
भी बतलाना आवश्यक है कि वह स्थान किस ज़िले में 
है, किसी बड़े नगर से कितनी दूर है, नदी के किस किनारे 
पर है, और रेल हारा तथा सड़क से उस स्थान को किस 
प्रकार पहुँच सकते हैं। (२) यदि उनके पास श्रीगङ्गाजी 
या नमंदाजी के सम्बन्ध में कोई प्रकाशित या अप्रकाशित 


. कविता या स्तोत्र हो तो उसे मेरे पास भेज दें। (३ ) 


यदि उनके पास इन नदियों या इनको सहायक नदियों 


के किनारे के किसी दुर्शनीय स्थान ( मन्दिर, घाट, 


प्राकृतिक दृश्य ) का फोटो या चित्र हो तो उसे मेरे पास 
अवश्य भेज देने को कृपा कर | (४) यदि उनके पास 
इन नदियों के किनारे रहने वाले किसी महात्मा, साधु, 
सन्त या वोर पुरुष का फ़ोटो हो, तो वे उसे भो उनके 
संक्षिप्त जीवन-चरित्र सहित भेजने की कृपा करें। (५) 
इन पुस्तकों को उत्तम तथा और भी अधिक उपयोगी 
बनाने के लिए योग्य सम्मति भी देने की कृपा FF | 
१२ 


जो सजन सुके इन पुस्तकों के लिखने में उपर्येक्त 
किसी भी तरह से सहायता देने की कृपा करेंगे, उनका 
शुभ नास पुस्तक में सघन्यवाद प्रकाशित कर दिया 
जायगा और प्रकाशित होने पर पुरुतक भी उनको बिना 
मूल्य भेज दी जायगी ۱ जो सजन फोटो या चित्र भेजने 
की कृपा करेंगे उनको, यदि चे लेना स्वीकार करेंगे, तो 
उसका उचित ख़र्च भी. भेज दिया जाथगा। यदि वे 
चाहेंगे तो ब्लॉक बन जाने पर फोटो या चित्र सधन्यवाद 
वापस भी कर दिए जावेंगे । | 
) ` दयाशङ्करदुबे | 
धमंग्रन्थावली कार्यालय | جج‎ ए०, एल-एल० dle 
दारागञ्ज, प्रयाग ॥ 7718-2718711, 
) प्रयाग-विद्रवविद्यालय 
8 8 9 


“एक विपदग्रस्ता मुस्लिम महिला” 


गत जनवरी सन्‌ १९३३ के “चाँद? में उक्त शीर्षक 
से एक चिठ्ठी छुपी थी, जि 8 यह लिखा गया था, कि 
“जबलपुर ( सी० पी० ) के वकील श्री० आर० dio 
पाण्डेय ने हमारे पास विपदम्रस्ता सुस्लिम महिला की 
करुण-कहानी लिख भेजी है ।” इत्यादि । परन्तु खेद की 
बात है कि उक्त पत्र से पाण्डेय जी का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । उस पत्र के लिखने वाले कोई और ही सज्जन 
हैं और उन्होंने जान-बूझ कर पाण्डेय जी की ओर से 
हमें पत्र लिख कर अपनी विचित्र बुद्धि का परिचय 
दिया है | फलतः उन्होंने केवल व्यर्थ ही पाण्डेय जी को 
इस मामले में घसीटने की wusr ही नहीं की है, वरन 


A EN TLS 


TGS 


[ वष ११, खण्ड १, | 


हमें भी धोखा दिया है । हम नहीं जानते, इसके लिए 
उक्त भले आदमी की किन शब्दों में RAT की जाय | 
अस्तु, रानीमत है कि उस पत्र में छुपी हुई उक्त 
विपदग्नस्ता सुस्लिम महिला की कहानी सच्ची है। हमें 
पाण्डेय जी के पत्र से यह भी मालूम हुआ है कि उक्त 
महिला की सहायता के लिए “चाँद! के किसी उदार جع‎ 
पाठक ने गुप्तदान-स्वरूप gg रुपए पाण्डेय जी के पास 
भेज दिए हैं । इसके लिए वे हमारे TIRE धन्यवाद 
के पात्र हैं। साथ ही उनको सेवा में हमारा निवेदन है 
कि 3 अपना पता भी लिख कर पाण्डेय जी के पास भेज 
हूं, ताकि उनकी दान की हुई रकृम उक्त महिला को मिल 
ज्ञाए, क्योंकि वह وب‎ अभी तक पाण्डेय जी के पास 
ही पड़ी है और भैजने वाले का पता जाने बिना पाण्डेय 
जी उसका कोई उपयोग करना नहीं चाहते। इसकी 
सारी ज़िम्मेदारी उस मनुष्य पर है, जिसने अकारण 
ही पाण्डेय जी को इस मामले में घसीटने की मुखंता 

2 । 

इसी सिलसिले में यह लिखते हुए हमें प्रसन्नता 


होती है कि बीकानेर राज्य के ट्राफिक सुपरिष्टेण्डेण्ट . 
sito भक्तिनारायण जी की धर्मपल्ली महोदया ने भी | 
उक्त मुस्लिम महिला की सहायता के लिए १५) हमारे | 


पास भेजा. था, जो उनके. पास भेज दिया गया 
है । इसके लिए हम श्री० भक्तिनारायण जी की 
डदाराशया पली महोदया को कोटिशः घन्यवाद प्रदान 
करते हैं । 


! ` ““सम्पादक चाँद! 
e e छ 
एक युवक को सदिच्छा 
कानपुर से एक सज्जन ने लिखा दै :-- 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 7 
सादर नमस्ते । मेरे एक मित्र, जिनकी उम्र २४ सालं 
की है। वे एक सडंशजात गुजराती ब्राह्मण हैं। परन्तु 


गत पाँच वर्षो से संयुक्त-प्रान्त में निवास करते हैं और . 


यहाँ की सुप्रसिद्ध कम्पनी में सेक्रेटरी हैं। मासिक वेतन 


119) है। उच्च शिक्षा प्राप्त की है और बड़े उदार विचार | 


के हैं। उनकी इच्छा किसी बाल-विधवा के साथ विवाह 


करने की है । अगर बाल-विधवा न मिले तो किसी गरीब | 


दुखिनी कुमारी के साथ भी विवाह कर लेंगे | जाति- 
पाँति का कोई खयाल नहीं, परन्तु लड़की सुन्दरी, सुशीला 
और कम से कम अच्छी हिन्दी पढ़ी-लिखी होनी चाहिए | 
लड़की का "सेवाभावी? होना अप्यावशयक दै | FY 
सभ्यता को बू भी न लगी हो। 
आप से प्रार्थना है कि यदि आप उचित समझे तो 
इस पत्रं को “चाँद! में छाप d, ताकि “चाँद? के पाठक- 
पाठिकाओं.की जानकारी में ऐसी कोई लड़की हो तो वे 
उसको सूचना आपको दे सके | 
आपका, 
--एक विद्यार्थी 


[ हमने .पत्र-प्रेरक महाशय के विशेष अनु- 
रोध से यह पत्र प्रकाशित कर दिया है और आशा 
करते हैं, इस सम्बन्ध में कोई सज्नन उनकी सहा- 
यता करेंगे। जो भाई इस सम्बन्ध में विशेष जान- 
कारी भ्राप्त करना चाहें वे हमें पत्र लिखें। ] 

一 可 2 “चाँद” ] 
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एक सुपात्र की आवश्यकता 


एक बालि, जिसकी आयु १४ वर्ष की है और 
जो ७वीं कक्षा में ATU पढ़ती है ; रङ्ग पक्का, आकृति 
अच्छी, शरीर सुडौल, सुशीला और गृहकार्य में होशि- 
यार है। इसे एक वर की आवश्यकता है, जो जात-पाँत 
के भेद-भाव से परे, स्वतन्त्र विचार का हो। आयु २०० 
२२ वर्ष की, पढ़ा हुआ या पढ़ता हो। जमींदारी या 
अन्य प्रकार से मासिक आय लगभग १००) हो; परिवार 
में माता-पिता हों तो और अच्छा | नीचे लिखे पते पर 
पत्र-च्यघहार करें | 

= चुन्नीलाल गुप्त, 

C/ o आयं-समाज 

P मथुरा 
के - 8 TR 
पतियों की बेकारी 

“चाँद! के किसी nang में 'पति की बेकारी? शीर्षक 
एक चिठ्ठी छुपी थी और उसके लिए एक गुप्तदानी 
सञ्जन ने १००) भी भेजे थे। साथ ही उक्त “बेकार 


साचे, १९३३:] . 
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पति! महोदय को उतकी योग्यतानुसार नोकरी भी 
मिल गई । इसके बाद से पत्तियों की बेकारी सम्बन्धी 
पन्नों का ताँता सा हमारे पास जग गया है और बेकार 
पतियों को कोई काम-दिला देने के लिए इतने पत्र आए 
हैं कि अगर हम उन्हें “चाँद” में छाप दें, तो वह लखनऊ 
की سو‎ के विशेषाङ्क की तरह एक खासा मोटा 
'बेकारी-विशेषाडू' बन जाय । इनमें कितने ही पत्र तो 
` ऐसे हैं, जो पत्नियों द्वारा नहीं, वरन्‌ TRT की ओर से 
पतियों द्वारा ही लिखे गए मालूम. होते हें । कुछ पत्र 
वास्तविक दुखिनियों के लिखे हैं और कुछ सुयोग से 
लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले चतुर qr ۱ 
कितने ही पत्नियों के पति बेझार तो नहीं हैं, कुछ काम 


` करते हैं, परन्तु उनकी आमदनी काफी नहीं है, अतः 


उनके लिए किसी अच्छी नौकरी की आवश्यकता है। 
एक सज्जन की वकालत अच्छी तरह नहीं चलती, इस- 
लिए उनकी पत्नी महोदया उनके लिए किसी अच्छी 
नौकरी की तलाश में हैं। कई सज्जन “हुनरमन्द! हैं ; 
कई प्रकार का हुनर जानते हैं। वे हज़ार-दो हज़ार रुपए 


उधार चाहते हैं, परन्तु. उनकी आज्ञा है कि उनके नाम .. 


और पते किसी को मालूम न होने पारवे । कुछ विद्यार्थी- 


. श्रेणी के युवकों के पत्र हैं। इनकी इच्छा उँचो शिक्षा | 


प्राप्त करने की है । ये ऐसे किसी गुप्त दानी की तलाश 
में हैं, जो उन्हें अपने FT से Tle Go, एम० Uo तक 
` पढ़ा दे । एक्र सज्जन मध्यप्रान्त के कायस्थ हैं। कुड रुपए 
के बिना उनका मुक़दमा खराब हो ۱ 
ऐसे ही और भी कितने हो पत्र हैं, जिनके किखने 
घाले और लिखने वालियों ने ही अकारण ही कुछ पैसों 
के साथ अपना और हमारा समय नष्ट किया है। 
इन ATE और प्रेरिकाओं में जो वास्तविक 
दुखी हैं, उनके प्रति हमारी आन्तरिक सहानुभूति है। 
इसलिए 'चाँद! के सहृदय पाठकों से हमारा निवेदन है 
कि यदि वे कुछ पढे-लिखे बेकार युवको की या वास्तविक 
جج‎ बहिनों की कुछ सदायता करना चाहें या योग्यता- 
नुसार उनके पतियों को कोई नौकरी आदि दिला सके 
“तो हमारे पास लिखें। हम उन्हें ऐसे लोगों के पते दंगे, 
: जो वास्तव में सहायता के पात्र हैं | 
| --स० “चाँद 
छ 
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एक विवाहार्थिनो बाल-विधवा _ 
` कटक (उड़ीसा) से एक बहिन ने लिखा اچ‎ 
महाशय, 
एक पढ़ी-लिखी, गृह-कार्य मे. निपुण और आयं-धम 
में विश्वास रखने वाली बाल-विधवा युवती, जिसकी 
आयु पच्चीस वर्ष की है, किसी सहृदय, सदूवंशाजात 
पढ़े-लिखे युवक से पुनर्विवाह करना चाहती है । युवती 
उडिया कायस्थ की लड़की है | यदि कोई सहृदय युवक 
इस दुखिनी से विवाह करके इसकी सहायता करना चाहे 
तो नीचे लिखे पते पर पतन्न-व्यवहार करे | 
सरलादेवी _ 
पोस्ट जगतसिंहपुर 
ज़िला, कटक ( उड़ीसा ) 
8 名 . 
एक सुपात्र की आवश्यकता ., 
प्रिय सम्पादक जी, १ ; 
सादर नमस्ते ! 
. मैं एक सुशिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार का युवक 
fı मैं अपने घर का मालिक हूँ । मेरा पेशा ٤۱ 
नाम तो बहुत बड़ा है, परन्तु वास्तविक रूप में मैं अपना 
जीविकोपाजेन बड़े कष्ट से कर रहा हूँ। इसका एक सबसे 
बडा कारण यह है कि मेरी जायदाद पर करीब हज़ार 
रुपए पेतुर wd है । आमदनी भी आजकल नहीं 
मिलती । क्योकि इलाके के असामियो को खुद ही कुछ 
नहीं बचता। यदि جع‎ मिला भी तो मेरे घर केखच में 
ही लग जाता है। खुद कहीं नोकरी करेने की इच्छा 
होती है, क्योंकि B. Sc. तक की शिक्षा मैंने प्राप्त की 
है। परन्तु मैं ही अकेला एक पुरुष हैं ओर मेरे परिवार 
में करीब २० खियाँ s बच्चे हैं, जिनका में ही एक 
आधार हुँ | इसके सिवा ज़मींदारी इत्यादि का भी इन्त- 
` ज्ञाम करना पड़ता है | 
ऐसी हालत में मेरी एक बहिन है, जिसके विवाह 
की चिन्ता चार-पाँच qu से ی:‎ सता रही है। वह 
आपके “चाँद” की ग्राहिका भी है। स्वस्थ और सुन्दर 
है । पदी-लिखी भी है। हर एक [xen के गृह-कायं में 
` निपुण है । परन्तु यह सब होते हुए सुके उसके योग्य 
क्रोई वर नहीं मिळता । यदि कोई. मिलता भी है तो 
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रुपए-पैसे की माँग ऐसी होती है कि मेरे लिए नामुमकिन 
हो जाता है। यदि कहीं किसी तरफ़ से रुपए-पेसे की 
माँग न हुईं तो कोई कहता है कि विज्ञायत पढ़ने का 
खर्चा दो या मोटर दो | इत्यादि | 


इन स॒ब बातों से घबरा कर मैंने आपको शरण ली 
है। मैं अब यहाँ तक तैयार हो गया हूँ कि जात-पाँत 
का भेद तोड़ कर विवाह करूँ | यदि सुकते एक सुशिक्षित 
स्वस्थ युवक, जो किसी अच्छे ख़ानदान का हो और जो 
अपने निर्वाह के लिए किसी दूसरे का आसरा न करने 
वाला हो, मिले तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे अपनी बहिन 
का विवाह कर दूँगा, चाहे वह किसी भी हिन्दू-जाति का 
हो। हाँ, यह ज़रूरी है कि मैं विवाह-कार्य को केवल एक 


साधारण रूप में कम ےج‎ में करना चाहता हुँ | जो कुछ: 


मेरे किए खच हो सकता है, वह सब मैं वर और कन्या 
के निमित्त ही ख़च करना चाहता ह. | आशा है कि “चाँद”- 
परिवार के नवयुवको में से कोई न कोई समाज की इस 
रुकावट के विरुद्ध खड़े होकर हमारी सहायता को 9 | 
आपका, 
> > X 
[ यह पत्र पढ़ कर हमें दुःख भी हो रहा है 
ओर प्रसन्नता भी । युवक एक प्रतिष्ठित कुल का 
है । उसके नाम के आगे 'सिंह? की पदवी लगी 
है । उसकी बहिन पढी-लिखी, सुशीला और 
सुन्दरी है, परन्तु वह बेचारा पैतृक ऋण से दबा 
हुआ गरीब है; तिलक के नाम पर रुपयों का 
तोड़ा नहीं दे सकता | इसलिए उसके “सिंह 
उपाधिधारी' समाज में उसे कोई ऐसा योग्य युवक 
नहीं मिलता, जो उसकी बहिन का पाणिग्रहण 
करके उसे निश्चिन्त कर सके ! यह कितने क्षोभ 
ओर परिताप का विषय है। कौन कह सकता है, 
कि जिस समाज में रुपए के लिए सुशीला बालि- 
काएँ इस तरह ठुकराई जाती हैं, उसकी परिणति 
कितनी भयावह होगी । 
अस्तु, युवक ने जात-पाँत का बन्धन तोड़ 
कर अपनी बहिन के ब्याह का विचार किया है। 
इस खत्साहस के लिए हम उसे बधाई देते EI 


उसने रोग की सच्ची दवा eg निकाली है। उसका 
विचार अनुकरणीय और आदरणीय है। हम 
चाहते हैं कि इसी तरह का कोई साहसी gis. 
जात युवक इस सुशीला कन्या के पाणिग्रहण के 
लिए भी तैयार हो जाय । जो भी युवक इसके 
लिए अग्रसर होगा, वह एक विपदग्रस्त भाई की 
रक्षा के महापुण्य के साथ ही देश के नवयुवकों 
के सामने एक नवीन आदश उपस्थित करेगा | 
इस सम्बन्ध में जो सहृदय, सुधार-प्रेमी सज्जन 
कुछ जानना चाहते हों, वे कपया जवाबी कार्ड भेज 
कर हमसे जान सकते हैं। 

। وچ‎ “चाँद” ] 
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वेश्यागामी की पत्नी 


एक दुःखिनी बहिन लिखती है-- 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
नमस्ते ! 

मैं एक उच्च काल्यकुब्ज ब्राह्मण के घराने की लड़की 
& । मेरे पिता जी तो साधारण हैसियत के आदमी हैं, 
परन्तु पतिदेव एक हैसियतदार के लड्के हैं। qr Uo 
पास हैं और पुलिस-विभाग के एक प्रतिष्ठित पढ्‌ पर 
नियुक्त हैं। तनख्वाह भी काफ़ी मिलती है । परन्तु 
उन्होंने अपनी सारी कुल-मर्यादा और प्रतिष्ठा को घोल 
कर पी लिया है और एक वेश्या से सम्बन्ध कर लिया 
है।न उन पर किसी के कहने-सुनने का कुछ असर होता 
है और न उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिन्ता है। यदि 
में وچ‎ कहती हुँ -कुछ विनय-प्रार्थना करना चाहती हूँ, 
तो साफ उत्तर देते हैं कि सुझे जो सुहाता है, करता न 
तुम्हें जो भाए सो तुम भी करो; uu किसी की कोई 
परवा नहीं है। मेरी भोली-भाली. पूजनीया सास अगर 
कुछ कहती हैं तो उन्हें ون‎ दे देते हैं या कह देते हैं 
कि अच्छा छोड़ दूँगा, परन्तु नहीं छोड़ते | 
हमारे देवर जो उन्हीं की तरह le me पास हैं, 
बेचारे बेकार हैं। और भाई ते डरते भी हैं। वे अगर 
कुछ कहने का साहस करते हैं, तो डाँट दिए जाते हैं 
ओर उनसे कह दिया जाता है कि हम چو‎ का खच 
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नहीं चढ॥एँगे; तुम्ही AA । बेचारे यह सुन कर 
सिटपिटा करः रह जाते हैं । 
पहले वह सुक्त भी साथ रखते थे, परन्तु अब नहीं 
बुलाते और उसी वेश्या को अपने साथ रखते हें । सुके 
कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर चली जाओ | अब 
तो ऐसी हालत है कि मैं उनके चरणों के दर्शन से भी 
वञ्चित हो रही हूँ । जी घबराता है, मर जाने को जी 
चाहता है। में frere हूँ, ڈو‎ पतित्रत की शिक्षा 
मिली है। में न तो उन्हें छोड़ सकती हूँ और न कहीं जा 
सकती हूँ। सम्पादक जी, मैं गत तीन सालों से इसी सङ्कट 
में पड़ी ۱ج‎ आप कोई ऐसा उपाय सोच कर बताइए, 
जिससे मेरा उपकार हो। परन्तु मुझे तलाक देने की 
सलाह न दोजिएगा । क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती | 
कोई और ही आसान उपाय बताइएगा । आपकी, 
एक दुःखिनी बहिन 
[ इस बहिन ने जो लम्बा पत्र लिखा है, 
उसका सारांश हमने ऊपर दिया है, परन्तु नीचे 
की कई लाइनें हमने ज्यों की त्यों उद्धत कर दी 
हैं। यह बहिन नतो अपने निकम्मे पति को 
छोड़ना चाहती है और न उसके विरुद्ध कोई 
कानूनी कारवाई. करना चाहती है, अथच वह 
कोई ऐसा उपाय चाहती है, जिससे उसके पतिदेव 
सुधर जावें । परन्तु अफ़लोस तो यह है कि हम 
कोई ऐसा जादू-टोना नहीं जानते, जिसके प्रयोग 
से इनके पतिदेव की मति बदल ud इसलिए 
हमारी समझ में यही आता हे कि वह अपने 
तमाम रिश्तेदारों, हितैषियों और शुभचिन्तकों के 
सामने यह मामला पेश करें और सब लोग मिल 
कर उनके पति पर दबाव डालें | शायद इस युक्ति 
से कुछ काम निकल जाए। --ख० “चाँद! | 
e छ 8 
एक रुग्न पति को पत्नी 


wm दुःखिनी ने लिखा है-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 


मेरी शादी एक गृहस्थ के آوچ‎ हुईं है। इस परिवार | 


में बहुत से व्यक्ति Wa यहाँ खियों की कोई جع‎ नहीं; 


^ लिखा है 


«Hf, पढिने और मर जावें मेरे पतिदेव, मैं कैसे कहूँ 
कि मूख हैं, परन्तु एक अक्षर भी पढ़े नहीं ¥ । घर के 
दूसरे लोग हिन्दी और उदू मिडिल तक पढे हैं । में स्वयं 
अद्धंशिक्षिता हूँ। परन्तु मेरा विचार सुधारों की ओर 
है । मेरे पतिदेव का प्रेमभाव मेरे प्रति बिल्कुल नहीं है | 
मेरा उनका ब्याह बिल्कुल बेमेल हुआ है | इसके सिवा 
उन्हें 'बरवट? की बीमारी है, नाक से खुन आता है। 
कुछ दवादारू नहीं होती, बदपरहेज़ी उनमें हद्‌ से ज़्यादा 
है । घर वाले रुपए ख़चे होने के भय से किसी अच्छे 
वैद्य या डॉक्टर से उनका इलाज नहीं कराते। उनकी 
दशा देख कर मेरा दुःख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मेरी 
उम्र २२ वर्ष को है और मेरे एक लड़की ३ वर्ष की है। 
ऐसी हालत में में क्या करूँ। आप कोई ऐसी तदवीर 
बतलाइए, जिससे मुझे कुछ सान्स्वना मिले | 
आएकी, . 
एक सन्तप्त-हृद्या 
[ इस बहिन को चाहिए कि इस समय पति 
की मूखंता और प्रेमाभाव तथा सङ्कोच आदि त्याग 
कर उसकी अच्छी चिकित्सा का प्रबन्ध करें | अगर 
सस्भव हो तो इस सम्बन्ध में अपने पिता से भी 
सलाह ओर सहायता ले सकती हैं | उनके पिता 
स्वयं अथवा उनके घर वालों को समभा-बुझा 
कर चिकित्सा का कोई उत्तम प्रबन्ध करा सकते 
हैं । आरोग्य हो जाने पर अपने पवित्र प्रेम द्वारा 
वे उसकी मूखेता पर भी विजय प्राप्त कर खकती 
हैं। इस बीमारी की हालत में अन्य बातों तथा 
दुःख-सुख को भूल कर पति की सेवा करना ही 
पत्नी का धमे है। — € “चाँद? ] 
8 8 
बिधवा-विवाइ को आवश्यकता 


छिन्द्वाड़ा (सी० dio) से एक विधवा ने 
सम्पादक महोदय, 
सादर जव राम जी की ! 
मैं नेमा (वैश्य ) जाति की विधवा हूँ । मेरी उन्न 
२० साल को है। में आज आठ वर्षो से वैधव्य का दुःख 


है कि उसे शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी । क्यों 


६१४ 


भोग रही हुँ। मेरा कोई संदारा:नहीं है। मैं पढ़ी-लिखी 
भी नहीं हूँ । मैं दूसरे की सहायता से किसी तरह अपनी 


मनोवेदना आपके कानों तक पहुँचाती हुँ | 
- हमारे नेमा-समाज में विधवा-विंवाह प्रचलित नहीं | 


है। कुछ ग़रीब विधुर इस प्रथा के पक्षपाती हैं । परन्तु 
अमीरों के मारे उनकी एक नहीं चलती | अमीरों का 
काम तो रुपए की बदौलत चल जाता है । वे अपना कई- 
कई विवाह कर लेते हैं, परन्तु गरीब बेचारे एक खो के 
मर जाने पर आजन्म गृहस्थी के सुख से वञ्चित रह जाते 
हें । यही दशा हमारी जैसी अभागिनी बेवाओं की है। 
इस प्रथा के प्रचार बिना समाज में तरह-तरह की खरा- 
बियाँ पैदा हो रही हैं, परन्तु मुखिया लोग अपनी जिद्द 
पर अडे हैं | एक बार इस प्रश्‍न पर विचार करने के लिए 
एक सभा भी हुई थी । समाज के सभी चनी-घोरी एकत्र 
थे.। धनवानों की ओर से प्रबल विरोध हुआ ही, साथ 
ही एक विधवा ने भी घोर विरोध किया | इस ٭‎ FF 
ने फतवा दे डाला कि हमारे समाज में विधवा-विवाह 
की ज़रूरत नहीं है। परन्तु इसके یع‎ दिन बाद ही वह 
विधवा, जिन्होंने विधवा-विवाह के विरोध में अपनी सारी 
शक्ति लगा दी थी, एक 'पाठऊ? को लेकर उड़ गई । परन्तु 
इतने पर भी समाज के सुखियों की आँखें न تچ‎ और 
न उन्हें विधवा-विवाह की आवश्यकता का ही अनुभव 
हुआ | समाज के कुछ नवयुवको ने “नेमा-हितवद्धक नाम 
का एक पत्र भी निकाला है। उसमें विधवा-विवाइ की 
आवश्यकता पर लेख भी छापते हैं। परन्तु समाज के 
सुखियों के मारे किसी की कुछ नहीं चलती | हम अभा- 
गिनियो की कोई सुधि लेना नहीं चाहता । अब आप 
कृपा करके बताइए कि मेरी ज़िन्दगी कैसे कटे । 

| --नेमा जाति की एक बाल-विघवा 


*[ इस पत्र से मालूम होता है कि भुखियों के 
विरोधी होते हुए भी कंथित नेमा जाति में एक 


-ऐसा दल है, जो विधवा-विवाह की आवश्यकता 


का अनुभव करता है। उसे अपना. काम करते 


जाना चाहिए और साहस के साथ विरोधियों का 


मुक्राबिला करते रहना चाहिए। हमारा विश्‍वास 


CES 


वषे ११, खण्ड १, संख्या ५‏ [ روم 


हिन्दु-जातिं के शुभचिन्तकों और बुद्धिमानों ने 


विधवा-विवाह की आवश्यकता का अच्छी तरह 
अनुभव कर लिया है । विरोधियों की टेंट में अब 
कोई दम नहीं है | 3ê की अन्तिम साँस की तरह 
अब वह क्षीण हो चुकी है | ری‎ 
पत्र भेजने वाली नेमा जाति की इस विधवा 
को हमारी सलाह है कि वह समाज के fai 
द्वारा त्रिधवा-विदाह सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत 
होने का आसरा न देखें । क्योंकि ये रूढ़ि- 
व्याधिग्रस्त जीवों की तो दिये की आँखें फूट 
गई हैं । इनघे किसी प्रकार के सुधार या सुकाये 
की आशा करना विडम्बना है । ये तो कुछ दिन 
SZ करेंगे और मर TOT | आवश्यकता तो इस 
बात की है कि जो विधवाएँ या विवाहार्थी युवक 
इस प्रथा की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं, 
वे स्वयं साहस करके मैदान में उतर आवें और 
परस्पर पुनर्विवाह करके अपने अनुयायियों के लिए 
आदशे बनें । इस विधवा को चाहिए कि वह किसी 
के विरोध और प्रतिवाद को परवा न करके अपनी 
इच्छा से किसी सुयोग्य विधुर से पुनविदाह कर 
लें। gu उनका भी कल्याण होगा और दूसरों 
के दिल में भी साहस का सञ्चार होगा I 
= 一 本 SIC ] 
& چ‎ 8 
गर्भाशय के सूजन का इलाज 


` महाशय, 


“fa? के गताङ्क में किसी विपदग्रस्ता ने गर्भाशय की 
GAA का इलाज पूछा है | उन्हें चाहिए कि अपने रोग 
का पूरा विवरण लिख कर नीचे लिखे पते पर भेज द्‌ | 
qat यहाँ से बिना दाम भेज दी जाएगी। इसके लिए 
उन्हें कहीं जाने-आने की ज़रूरत नहों। वहीं से दवा 
करके वे आरोग्यता लाभ कर सकगी | आपका, 

डॉक्टर बी० एल० काश्यप, 
अध्यक्ष, रसायनघर 
शाहजहाँपुर । 


4 


सवीनन्द्‌ सरस्वती और qo रामरल्लाचाये ; प्रका- 
शक, तरुण-भारत-अन्थावली कार्यालय, दारागज, 
प्रयाग | मूल्य tll) 

इस पुस्तक में प्राणायाम सम्बन्धी प्रायः सभी 
ज्ञातव्य विषयों का समावेश है । प्राणायाम क्यों करना 
चाहिए, कैसे करना चाहिए और प्राणायाम करने से 
क्या लाभ होता है, इत्यादि बातों का विशद वर्णन है | 
इसमें बताया गया है कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने 
प्राकृतिक उपायों से आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति 
करने के जो बहुत से उपाय दूँद निकाले थे, उनमें प्राणा- 
याम सुख्य है। हमने इस विषय की जो दो-एक पुस्तके 
हिन्दी मे देख हैं, उन सब में यह अच्छी है। 


हमारे बच्चे--लेखक, ا‎ ۹۷ 


पाण्डेय, आयुर्वेद-विशारद ; प्रकाशक उपयुक्त 
तरुण-भारत-प्रन्थावली कायोज्ञय, दारागज, 
प्रयाग । एृष्ठ-संख्या १५७, मूल्य १) 

इस पुस्तक में बच्चों के पालन-पोषण और उनके 
आहार-विहार के सम्बन्ध में बहुत से अत्यावश्यक 
ज्ञातव्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही 
` शैशवावस्था में होने वाले रोगों और उनके प्रतिकार का 
उपाय तथा औषधियाँ भी बता दी गई हैं। थोडे शब्दों 
में पुस्तक बड़े काम की है। sepe गर्भवती तथा प्रसूती 
को इसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए | 


रति-विलास---अलुवादक, श्री० सन्तराम, 


wd 2 SE‏ 3 تس سے 
کس NNO‏ 
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> 01१1999 ; 


सन्स, आये बुकडिपो, लोहारी दरवाजा, लाहौर, 
gg-do २०८; मूल्य tll) 

इङ्गलण्ड की श्रीमती डॉ० मेरी स्टोप्स कामशाख 
की पूर्ण पण्डिता हैं | इस विषय पर इन्होंने कई पुस्तक 
लिखी हैं और सारे संसार में इन पुस्तकों का बहुत 
प्रचार भी है । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं डॉक्टर साहिबा की 
एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है | इसमें पति-पत्नी को 
چچو‎ उम्र में रति-विलास सम्बन्धी जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, उन्दी पर प्रकाश डाला 
गया है और उनके प्रतिकार के उपाय भी बताए ۱ 


महाशक्ति-साहित्य-मन्दिर, काशी की पाँच 
पुस्तके :一 | 5 

(९) जीवन-रक्षा--लेखक, श्री० 7 
प्रसाद शमो, वैद्यशाख्जी, प्रष्ठ-संख्या ११२, मूल्य 
را‎ इसकी भूमिका श्री० चन्द्रमौलि" सुकुल, 
एम० uo, एल० टी० ने लिखी है। 

यह पुस्तक Aare जी ने विशेष रूप से लड़कों 
के लिए लिखी है, इसलिए इसकी भाषा की सरलता 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है | इसमें बालकों को 
उनकी दिनचर्या, भोजन, पठन-पाठन, व्यायाम और 
प्राणायाम आदि के सम्बन्ध में बड़ी ही उपयोगी बाते दी 
गई हैं ۱ निहायत अच्छी पुस्तक ۱ 

(२) आहार-विज्ञान--लेखक, अप्युक्त 
वैद्यशास्त्री महोदय, प्रष्ठ-संख्या ३० + ३४४, मूल्य 
3) i 

प्राणिमात्र का जीवन केवल आहार पर ही निर्भर 


MET el 一 起 RSS 


ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य का प्रधान क्ष्य है | 
यह पुस्तक पाठकों को इसी अत्यावश्यक कत्तव्य का 
ज्ञान कराने की इच्छा ले लिखी गई है, और विद्वान 
लेखक ने इसे लिखने में यथेष्ट सफलता प्राप्त की है। 
इस पुस्तक में, भोजन क्यों और कितना करना चाहिए, 
भोजन के पदार्थ और खाने की विधि, भोजन का समय, 
अज्नाहार, फलाहार और मांसाहार, समय, जल्न ओर 
भोजन के बाद की क्रिया आदि बहुत से اب‎ 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है | खाद्य पदार्थों की 
सूची के साथ उनके गुणावगुण ओर-प्रयोग की विधि भी 
बता दी गई दै | किस वस्तु का प्रयोग किस प्रकार करने 
से लाभ होता है, किस रोग में कौन सी वस्तु खानी 
चाहिए और खाद्य-पदार्थों का वर्गीकरण आदि बातें 
विशद रूप से बतलाई, गई हैं । इसकी लेखन-शैज्ञी 
अनूठी और भाषा सरल है | निस्सन्देह इस पुस्तक के 
लिखने में पण्डित हनूमानप्रसाद शर्मा ने विशेष परि: 
श्रम किया है और एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक आपने 
हिन्दी-संसार को दी है। इसीलिए बड़े-बड़े विद्वानों ने 
इस पुस्तक की प्रशंसा भी की है। प्रत्येक गृहस्थ को 
इस पुस्तक की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए | 

(३) सुखी गहिणो---ढेखक, बही वैद्य- 
शास्त्री महोदय ; प्रष्ठ-संख्या १७१; मूल्य १) 

यह पुस्तक भी वैद्यशासत्री महोदय ने बड़े काम की 
लिखी & । आयुर्वेदिक सिद्धान्तो को सामने रख भारतीय 


महिलाओं को उनके जीवन सम्बन्धी बातों का ज्ञान प्राप्त! 


कराने के उद्देश्य से पुस्तक लिखी یی‎ है--और नारी- 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी बातों पर 
प्रकाश डाला गया है । उनके रोगों और उनकी दिनचर्या 
आदि का वणन और. रोगों के प्रतिकार का उपाय 
बताया गया है। साधारण हिन्दी जानने वाली महिलाएँ 
भी इससे लाभ उठा सकती हैं । 


(9) आरोग्य-मन्दिर--लेखक, श्री ० 'विजय- 
बहादुर meme ہم‎ `| 'बी० uo; प्रकाशक उपयुक्त महा- 
शक्ति-सा हित्य-मन्दिर, ' पृष्ठसंख्या १६--४०७ 
सजिल्द दाम २) 

इसमें स्वास्थ्य-रक्षा और स्वास्थ्योन्नति के ऐसे बहुत 
से साधन बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके मनुष्य 


ITEM [ वष ११, खण्ड १, संख्या ५ 


आजन्म आरोग्य बना रह सकता है। इस पुस्तक में 


जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनका जानना 
प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यावश्‍यक है । स्वास्थ्य प्रकरण, 
रोग प्रकरण और चिकित्सा प्रकरण, इन प्रकरणों में 
पुस्तक बँटी हुई है और आरोग्यता के लिए इन्हीं तीन 
विषयों को जानने की भी आवश्यकता है। पुस्तक की 
भाषा सरल है। 

ददु-चि कित्सा--लेखक, विद्यावाचस्पति, 
श्री» गणेशदत्त शर्मा गौड़, इन्द्र"; प्रकाशक उपयुक्त 
महाशक्ति साहित्य-मन्दिर, एछ-सं० १००, दाम I) 

XQ या. दाद एक विचित्र व्यापक रोग है । एक बार 
तो यह रोग प्रायः सबको होता है 1 कलकत्ते.की तो 
यह ख़ास बीमारी है । इसके होने के BF. कारण होते 
हैं। इस पुस्तक में उन तमाम कारणों का उल्लेख है । 
दाद से बचने के उपाय और उसकी चिकित्सा का भी 
वर्णन है । 

उपयुक्त सभी पुस्तकों के मिलने का पता--महा- 
शक्ति साहित्य-मन्द्रि, बुलानाला, बनारस सिटी है | 

छात्रहितकारी पुस्तकमाल्ला, प्रयाग हारा 
प्रकाशित, बालकोपयोगी छोटी जीवनियाँ--- 

शिवाजी--लेखक, श्री» भगवतीप्रसाद वाजपेयी; 
अकबर--लेखक, श्री० गिरिजादत्त शुक्क "गिरीश? बी० 
To; महाराणा प्रताप--लेखक, श्री० केशवकुमार ठाकुर; 
लोकमान्य तिलक--ल्ञे० श्री० ज्योतिप्रसाद मिश्र निमेल; 
श्रीकृष्णं--लेखक, slo .विद्याभास्कर शुक; महात्मा 


| बुद्धले० श्री गणेश पाण्डेय; विद्यासागर--लेखक - 


slo शिवप्रसाद पाण्डेय, o ए०, usto टी०; स्वामी 
یی شا بای‎ श्री० केदारनाथ गुप्त, एम० ए०। 
मूल्य प्रत्येक का ।), सभी जीवनियाँ छोटे बालकों के 
लिए लिखी गई हैं। इनकी भाषा खूब सीधी-सादी है 
ओर कईयों के अच्तर भी बड़े हैं, जिसमें बालक आसानी 
से इन्हें पढ़ और समझ qai लिखने काढङ्ग भी 
बालकोपयोगी है। 

आदशे AAT, दाराग्ज प्रयाग की ६ 


: पुस्तकं 


घरेलूं-विज्ञन:-लेखिका, श्रीमती ज्योति- 
मयीः ठाकुर, प्रष्ठ-संख्या १९२, दाम १॥) 


x1 


x) 


भाच, १९३३ ] 


ठकुराइन जी का यह “घरेलू विज्ञान! गृहस्थ स्रिया 
के लिए ज्ञान की पिटारी दै । पुस्तक बढ़े परिश्रम से 
लिखी गई है और इसमें गाईस्थ्य जीवन सम्बन्धी बहुत 
सी बातों का समावेश है | जैसे, रोग, दवा, रङ्ग, सफाइ, 
स्वास्थ्य, सुन्दरता आदि-आदि। इन विषयों की जान- 
कारी प्राप्त करना प्रत्येक गृहिणी का eder दै | पुस्तक 
की भाषा सरल ओर सुदावरेदार दै | | 


. पाक-विज्ञान--ढेखिका, उपयुक्त श्रीमती 
जी, पृ्ठ-संड्या ३४१, मूल्य २) 

ES पुस्तक का विषय तो इसके नाम से ही प्रगट 
है । मिठाई, खटाई, अचार, सुरव्या, दलिया, पकवान 
आदि सैकड़ों प्रकार के खाद्य पदार्थो के बनाने की तरकीबं 
इसमें दी गई हैं। बढी अच्छी पुस्तक है। 

स्वास्थ्य के प्राकृतिक साधन- ढेखक, 

श्री केशवकुमार ठाकुर | प्रष्ठ-सं० २१८, दाम १) 
यह पुस्तक भी निहायत अच्छी है | इसमें स्वास्थ्य 

के प्राकृतिक साधनों का वर्णन बड़ी सरल भाषा में किया 
गया है। स्वस्थ रहने के उपाय, व्यायाम, योगासन 


. और रोगों की उत्पत्ति और चिकित्सा आदि कई उप- 


योगी विषयों का भी समावेश इसमें ١ 


स्वास्थ्य का सुगम मार्ग-लेखक, एक 
अनुभवी चिकित्सक, पृष्ठ-संख्या २९) दाम ।) 

यह भी FETT सम्बन्धी पुस्तक है । स्वस्थ 
झौर नीरोग रहने के लिए कई उपाय भी इसमें बताए 
गए हैं । 

ज्ञान को पिटारो---सङ्कलयिता silo जग- 
पति चतुर्वेदी, प्रष्ठ-संख्या १८५, दाम १) 

इस पुस्तक में कई विचित्र प्रश्नों के विस्तृत उत्तर 
दिए गए हैं। जैसे, क्या मछुलियाँ बरसतो हें? क्या 
साँप बोलते दें? और हम लोग क्यों सोते हैं ? इत्यादि- 
gena । बच्चों की ज्ञान-वृद्धि के लिए यह पुस्तक बड़े 
काम की है । 

चित्रादशे--लेखक, भी० गणेश पाण्डेय, 
पृष्ट-खंख्या ११५, मूल्य १) 


१३ 


६१५ 


इसमें संसार के कई उत्कृष्ट छेखकों की कहानियाँ 
संग्रहीत हैं | इस संग्रह में सभी कहानिया प्रेम का उच्च 
दशं प्रकट करने वाली Wa सभी कहानियाँ रोचक 
हैं। भाषा भी बामुहावरा और शिष्ट॑तापूर्ण दै। इसकी 
भूमिका सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री० गुलाबराय 
ہج‎ To, एंल-एले० बी० ने लिखी H 

यादशं ग्रन्यमाला की उपयुक्त सभी पुस्तक ج8‎ 
यत साफ छुपी हैं और झावरण-पृष्ठ भी मनोहर हैं। 
इनके प्रकाशक हैं, to जगपति चतुर्वेदी, आदश प्रन्थ॑- 
माला कार्यालय, दारागन्ज, प्रयाग | 


ब्रह्मचये को सहिमा--छेखक, श्री० सूये" 
बलीसिंह; प्रकाशक, udo वी० सिह uus को०, 
बनारस सिटी, प्ृष्ठ-संख्या १५२, मूल्य १) 

पुस्तक का विषय उसके नामं से ही प्रगट दै । 
लेखक ने 7٭چ×‎ से होने वाले लाभ, RF की उपेक्षा 
का परिणाम और बझ चयं.पालन की विधि आदि SW 
सम्बन्धी कई बातों का विस्तृत वर्णन किया दै । qede 
विशेष रूप से विद्यार्थियों के काम की है । 


माखन-सिश्री--लेखक, श्री० जगन्नारायण 
देव शमी “कविपुष्कर' विशारद, साहित्य-शाख्नी ;. 
प्रकाशक, एस? वी? सिंह एण्ड को०, बनारस 
सिटी, एष्ठ-संख्या १२८, मूल्य Ill) j | 
यह पुस्तक बच्चों के लिए लिखो गई है। इसमें 
बालोपयोगी गद्य आर पद्य दोनों ही हैं। कहानियाँ, 
बुझौअल और चित्र-चरित्र सारा सामान एक ह्वी पुस्तक. 
में एकत्रित दै | छपाई रङ्गीन और आवरण-एष् मनोहर हे। . 


नारो-घसे-शिक्षा-ठेखिका, श्रीमती حم[‎ 

RAA; प्रकाशक, Quo वी० fug एण्ड «po 
बनारस खिटी, एछ-संख्या १६४, मूल्य tl) 

इस ٥331۸۷0 पुस्तक में fadt के लिए बहुत सी 
काम की बातें संगृहीत E । भोजन बनाना, सीना-पिरोना, 
बच्चे पालना सोर पति की सेवा करना आदि सब कुछ 
बता दिया गया है । अन्त में विधवा-कतंव्य देकर . 
नारी-घमं-शिक्षा का उपसंहार कर दिया गया है। जो 
हो, पुस्तक dag करने लायक दै | 


کچ 


afte, श्री” भगवानदास 
केला'; प्रकाशक, मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य- 
ह E ` देश, के- “नागरिक? हैं। हमारा भी कुछ 
अधिकार और कतब्य है। परन्तु हमारे. देश में ऐसे 
लोगों की संख्या बहुत थोडी. है, जो अपने इन अधिकारों 


शा < 


और कर्तव्यों का. ज्ञान रखते हो । अप. و‎ तो कोई. 


श्रे 


बात ही नहीं, यहाँ के बहुत 8۹ कहलाते. वाले 
भा नहीं जानते कि नागरिकता क्या बला है फलतः, 
ऐसी दशा में यह पुस्तक लिख कर श्रीकैला जी ने बड़ा 
ही अच्छा काम किया है। आप इस विषय कै ज्ञाता हैं 
इसल्िए:अपनी पुस्तक में नागरिकता के सभी पहलुओं 
पर आपने झच्छी तरह :विचारःकरिया है और बताया है 
कि नागरिकों के कया. अधिकार और. कतव्य हैं,। पुस्तक 
से. प्रतिपादित विषयों के प्रमाण भी दे दिए गए हैं। 
भाषा सरल और विषय को समकाने का ढङ्ग मो अच्छा 
है | श्रोकेला जी ने हिन्दी-साहित्य को एक-नई और 
अस्यावश्यक वस्तु प्रदान को है, अतः d हमारे. धन्य़ वाद 
के पात्र हैं । 0, ce 
युत्र-ठेखक, आचायं श्री० चतुरसेन शाखी; 
प्रकाशक, सजीवन इन्स्टीट्यूट," दिही । आकार 
छोटा, ए-संख्या ४३, सजिंल्द मूल्य १) ` 

` यह अपने ढङ्ग की निराली पुस्तक है। पुत्र की 
महिमा, सुपुन्न-प्राप्ति का उपाय आर उसकी शिक्षा-दीक्षा 
आदि पुत्र सम्बन्धी सैंकड़ों ज्ञातव्य विषय इसमें हैं। 
सुपन्न-प्राप्ति की कामना -रखने वाले माता-पिताओं को 
ज़रूर इसे मँगा कर पढ़ना चाहिए । पुस्तक एक दिवङ्गत 
होनहार “पुत्र की eur में लिखी 71 

. बाल-कथा-मज्ञस->छेखक, श्रो० बाबूलाल 
भागव, बी० uoj प्रकाशक, मिश्नबन्धु कायोलय, 
जबलपुर ۷٠-871 ५९, सूर्य 1-7) 

, इसमें बच्चों के लिए बीस पच-बद्ध और सचित्र 
कहानियाँ हैं । कहानियाँ रोचक और पर्यो की भाषा 
सरल है । | 


| ET Se [au ११, खडे १, संख्या ५ 
posu — 


` रूपवतो--ढेखक, श्री० अखौरी वासुदेव 
नारायण सिंह; प्रकाशक, अखौरी वासुदेव नारा- 
यण सिंह, मीठापुर, पटना । पृष्ठ-संख्या ५०, 
S 6४) 

mE पुक छोटा सा सामाजिक उपन्यास है और एक 
सत्य घटना के आधार पर लिखा गया है । इसमें सामा- 
जिक रूदियों के दोष दिखाए गए हें । कहानी अच्छी है 
ओर भाषा साधारण | | X. 

. हिन्दू-हित की हत्या अथवा. प्रचान 
wedt का साम्प्रदायिक निशेय--लेखक,श्री युत 
परिपूणीनॅन्द बमो; प्रकाशके,घर्म प्रन्थमाला 7 
लय, ब्रह्मनाल, काशी | ٤8-427 ६५ ; मूल्य ।) 

ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मि० रैमज़े मेकडॉनल्ड ने 
अपने सासखेदीयिक निर्णय से भारत. की. राष्ट्रीयता के 
جو‎ पर जो कुठाराघात किया है, उसकी सामयिक पत्रो 
में काफ़ी चर्चा 'हो चुकी है। उसी निणेय की suut 


दिखाने की इच्छा से यह पुस्तिका लिखी गई | 3+ 


ने इस (agat के रहस्य का अच्छी तरह परदाफ़ाश 
किया ١ | | 


HETE और व्यायास-- लेखक, श्री? 
केशवकुमार ठाकुर } प्रकाशक, छात्रहितकारी 
पुस्तकमाला, दारागज, प्रयाग । आकार मभोला; 
पूंछ-संख्या २१६, मूल्य I) 

पुस्तक का विषय उसके नाम से ही प्रगट है । 
स्वास्थ्य सम्बन्धी, बहुतः सी- आवदय़क बातों के सिवा, 
कई तरह की .व्यायास-प्रणाली,का- gau uie है । 
कई देशी और विदेशी व्यायाम-बीरों के चित्र भी दे दिए 
गए हैं । हमारे दुबल देश को ऐसी पुस्तकों की बडी 
ज़रूरत है. और हमें विश्वास दै कि ठाकुर साहब की 
यह पुस्तक Su ज़रूरत की बहुलांश में पूर्ति करेगी । 
आशा है, देश के नवयुवक इस पुस्तक से लाभ 
उठावंगे | 


उनसे बींबी ने फकत स्कूल हो की बात की 
यह न बतलाया कहाँ रक्खी है रोटी रात की । 
qer" बढ़ गया है, आराम घंट गया है, | 
` ` खिंदमत में हैं वह 'लेज़ी' और नाचने को CH 
तालीम की खराबी से हो गई बिल आखर, = 
-परस्त बीबी, पब्लिक-पसन्द खेडी ۱ 


नजर में 1۰م‎ है और रगों में नातवानी 3 है, 
-. ज़रूरत क्या है परदे की, जहाँ बम्बे. का पानी है.4 
ले ले के कलमे के लोग आले निकले, 
हर सिमत से बीसियो रिसाळे निकले | 
अफसोस कि सुफलिसी ने ۴ 
1 ऋचखिर अहबाब” के दिवाळे निकले ! 
एक मुसीबत में है साधू हैं कोई या सेठ है, 
है तो यह सावन, मगर EN खुदा से जेठ है | 
सच तो है गरदुँ४ को राहे मेहबानी क्यों मिले, .... 
. झाग जब यूरुप में बरसे, हमको पानी क्यों सिल्ले। 


क्यों हिन्दुओं ले हम, यहीं के अन से पनपे हैं‏ چو 
हमारी भी gan ये है, कि गङ्गा जी की बढ़ती हो ।‏ 
मगर हाँ शेख जी की पालिसी से. हम नहीं wq,‏ 
“इसी पर ख़त्म करते हैं, कि जो साहब को सरज़ी हो!‏ 


— ` दिल ही बाको नहीं ऐ दोस्त मज्ञामीं कैसे, 


- आप मोती के तलबगार” हैं दरिया भी तो हो i 


--“अकबर” इलाहाबादी 


१--इज्ज्ञत, २--आँधेरा,: ३--कमज्ञोरी, ४--तरफ़, 


णु->दोस्त, ६--आकाश, ७--गाहक । 


दुनिया मेरी तरफ़ है, खुदाई मेरी तरफ़, 
लेकिन नहीं ज़माने में भाई मेरी तरफ । | 


मिस्टर यह कह रहे हैं इसमें हिजाब क्या है, 
मैं साथ में मिसों के हूँ नाचने 1 
शौहर से कोई कह दे, क्रिस्मत को अपनी रोए, ` 
“उड़ने लगी हवा पर फ़ैशन-पररुत" EHI __ 
डूँगी मुल्क में चारों तरफ परी बन कर, jn 
रहेंगी परदे में परदे की बीबयाँ कंब तक । - 


डिलक से कह रहे हैं यह TET अलाव पर, 
एक: आँच दीजिए अभी आते हैं ताव 1 
फैशन के बाल में न कमी बाल भर रहे, P n8 
"one हज्ञार RTE तुम्हारे बनांव पर । | 
बाँ खोली नहीं जाती, दहनः खोला नहीं जाता, ^ & 
इम उनके सामने क्या बोले, कुछु बोल नहीं जाता । 
कहूँ में डॉक्टर से किस तरहअब हाले-दिल “विस्मि” 
दमे आख़िर ज़बाँ है बन्द कुछ 1:1 
अपने मतलब की सुनाने को वह सर छुनते रहे, . 
बेदिली से, हम भी चुप बैठे हुए सुनते रहे। * 
इस दौर में इस अहद* में बेहतर नहीं होते, .... 
सर विसते हैं बङ्गले पे. मगर 'सर” नहीं होते । . 
खुश होते हैं मब्ज़रे नज़र हों गए हम भी 
सरकार की बढ़ती हो, कि 'सर' हो गए हम भीं। . 
____«बिस्मिरु” इलाहाबादी 


४->फेशन की पुजारी, یت ہں‎ १०-जमाना। ` 
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“सुख-दुःख की साथिनियाँ” जूओं की कृपा से जब. 


` gerê दाढ़ी पर हाथ जा पड़ता है और लड्कपन के 
डस चिकने-चुपड़े चेहरे की याद आ जाती है, तो कलेजे 
पर साँप लोट जाता है। हाय रे, वे मुरादों की ud 
ہچ‎ के दिन ! किसी ने क्या चुभती हुईं कहा سچ‎ 
असीर عو‎ अहदे शवाब करके सुमे, 
कहाँ गया बचपन मेरा खराब करके मुभे ! 


काला की 'इमली तर! बालगोपाल-वाहिनी एकत्र 
हो गई । सर्वसम्मति से [नवचय हुआ कि आज “कन- 
दिल्ली! का खेल हो। परन्तु FA भाई बिगड़ गए | 
बोळे--'कनदिल्ली नहीं, Hag हो । se 
भाई की यह पुरानी आदत थी | मतभेद उनका ۶+ 
रोग था | इसीलिए लड़कों ने उनका नाम “बॉडी चिरेया' 
रख छोड़ा था | 


$ 
इधर बहुत दिनों से कुछ हाल नहीं ।मला ; मालम 
नहीं, सुन्न्‌ भाई हैं या इस धराधाम ले चल बसे ! 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपना “बॉडी चिरेया? 
बाला सद्गुण हमारे NET ہو‎ नेता श्री० मालवीय 
जी महाराज को सौंप गए हैं। जहे ena कि जब तक 
थे बूढ़े दादा जी रहेंगे, तब तक यह सद्गुण भी रहेगा | 


महामना जी की जीवनी के पन्ने उलटना आरम्भ 
कर दीजिए आर पग-पग पर मतभेद के करिइमे देखिए | 
तिलक, गोखले, दास, लाला जी और नेहरू जी--सबते 
झापका मतभेद रहा है। जब देश के अन्यान्य नेता 
मीरघाट पहुँचते हैं तो श्रद्धेय महामना जी अपना चोग्रा- 
चपकन € तीरघाट पर टहलते दिखाई देते हैं । 


' महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन से आपका 
घोर मतभेद था, मतभेद्‌ के कारण ही आपने दिन्दू-सभा 
छोड़ी, अस्तङ्गत स्वराज-पार्टी से मतभेद के कारण कौन्सिल 
में आपने उसकी सौत-स्वरूपा 'नेशनल्-पार्टी? खड़ी 
की । परन्तु अन्त में मतभेद के कारण ही उस बेचारी को 


तलाक्क देकर अलग हो गए | मदनमोहन ही तो sg 一 
सहज एकाकिन के भवन कबहुँ कि नारि खटाई ! 


सो जनाब, सारा आमाळनामा ही खराब हो TTT | 
बेचारा सनातनघमे अनाथ हो जाता, वैदिक मर्यादा 
रसातल चली जाती, काशी Tz कर भागीरथी के गर्भ 
में छिप जाती और बाबा विइवनाथ अपने कुण्डी-सोंटे 
के साथ कैलास की राह नापते दिखाई देते । राम-राम ! 
अछुतो के मामले में मालवीय जी गाँधी जी के साथ हैं ! 
कोई सुनता तो क्या कहता ? 


मगर वाह रे बूढ़े बाबा, वल्लाह खूब We ! ऐन 
मौके पर ऐसी sara दि खाई कि गिरहबाज़ कबूतर 
को भी मात कर दिया। वर्णाश्रम-घमे की बिगड्ती हुईं 
मर्यादा की तो रक्षा कर ही डाली, साथ ही سوہ‎ नारा- 
यणाय नम? की दीक्षा लेने वाळे अपने अछूत चेलो को 
भी तार दिया | लेहाज़ा, अब यह बात और भी पक्की 
गई कि दिन भरका भूला अगर शाम को घर आ 
जाय तो वह भूला नहीँ कहलाता | 


ध 
एक तो विषम वाद्धक्यजनित अस्थिर बुद्धि, दूसरे 
कलिकाल का भीषण बवण्डर ; बेचारे महामना जी ud 
का विस्तृत राजपथ छोड़ कर कहाँ से कहाँ जा पड़े थे | 
यहाँ तक कि पवित्र त्रिवेणी-वट पर, श्रीसनातनघर्म- 
महासभा के महामञ्च से घोषणा भी कर चुके थे कि इरि- 
जनों को मन्दिर-प्रवेश का अधिकार है। अरे भइ, भूल 
किससे नहीं हो जाती ? और, फिर मालवीय जी ने 
अछूतों को मन्दिरों में जाने का कोई पट्टा थोडे ही लिख 
दिया था? एक बात थी, जो असावधानी से सुँह से 
निकल गई थी, फलतः उले उठा कर फिर से मुँह में 

रख छेने में हजे ही क्या है ? 


अच्छा तो आपका बेटा जिए, अछूत कहे जाने वालों 
को अन्डिरो में जाने का अधिकार है ; परन्तु इसमें जो 
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कानूनी अड्चन है, جو‎ बनी रहनी चाहिए । क्योंकि 
ऐसा होने से साँप भी मर जाएगा और निखालिस 
सरसों का तेल लगा कर सँवारी हुईं लाठी भी सही- 
सलामत रहेगी--अछूतों के प्रति महामना जी की असीम 
अनुकम्पा का FT भी संसार में बज जाएगा और अछूतो 
के इष्टि-स्पश से कोमजकाय देव-सू तियों के अङ्गो में कोढ़ 
फूट ज्ञाने की जो सम्भांवना - वह भी जाती रहेगी | 


शौर सुनिए, ma सर पीट कर रंका करेंगे कि 
अछूत मन्दिरा में जार्यै, परन्तु मन्दिरों के दरवाज़े 
कानूनी कॉर्टो से 39۹ रहेंगे। छेहाज़ा देवताओं की ल्लानो- 
माल का मालिक-मण्डल भी अगर चाहेगा कि अछूत 
मन्दिरों में जाय तो न जा सकगे। इस प्रकार से, जो 
है सो, भगवत्कृपा. से महात्मा गाँधी का TE अछूत- 
आन्दोलन ताइ से गिर कर खजूर पर अटका रहेगा | 
महामना मालवीय जी की कृपा से, एक बार फिर 
لن دی‎ देखने को reda 


महात्मा गाँधी जी टरी पास हैं भौर सर सपर 
बहादुर कानून के कारबङ्कल पर नइतर चलाने घाले 
डॉक्टर हें یو‎ महोदय भी कानून के ककहरा से 
बेबहरा नहीं माने जा सकते ۱ इन लोगों की ey सम्मति 
है कि अय्यर जी के बिलो के पास हो जाने से جو‎ 
भगवान के ज़हर खाकर मर जाने की कोई सम्भावना 
नहीं $a परन्तु चँकि इन महानुभावो ने परई भर 
कोदो देकर कानून पढ़ा था, इसलिए महामना मालघीय 
जी इनंकी कानूनदानी के कायल नहीं हो सकते | 


बेचारे धसे-भगवान ا‎ की मार से कराह 
ही रहे थे, कि कराज-वदना एसेम्बली ने 'सिविल मैरेज 
एक्ट” का up प्रहार किया । “मह शुहीत पुनि वात 
चश, तेहि पुनि AF मार! की तरह सर हरिसिह गौड़ 
ने तलाक़-बिल का तीर मारना आरम्भ कर दिया! 
झाखिर बेचारे मालवीय जी की सहनशीलता कहाँ तक 
संब करती ? बकौळ तुलसीदास-- 

‘Bê लगि TRT ad मन मारे ?” 


अब इसके बाद अगर और बिल TATÎ कीं भट्टी से 
eq कर निकले तो बेचारे धम के धुरे उड्‌ जाने को क्या 


बाकी रह जाएया। बेचारे मालवीय जी कानूनों हारा 
कोंची हुई घमं की लाश पर ही सत्र किए बैठे थे । परन्तु 
यारों की फूटी आँखें इतना भी नहीं सह. सकौं । लोग 
नाइक हाथ घोकर सनातनघमे के पीछे पड़ गए ! 
इतना 可 5H wur कोई कैसे बर्दाश्त करे! 


अस्तु, इस झाडे سا‎ में घम की रक्षा के लिए 
महामना जी के प्रति थान्तरिक कृतज्ञता प्रगट करना 
झपने राम का परम कत्तव्य है । आपकी त्रिवेणी-तट 
वाली स्पीच के कारण जिन चेहरों पर हवाइयाँ sq रही 
थीं, उन पर अब ऊषा की लाली दौड़ रही है । मन्दिरा- 
ध्यक्षको के शिकवे अब ढुवाएँ बन के निकलंगे। आज 
अपने केग्प में महामना की चरण-धूलि पड़ते देख कर, 
निज़ामीदल, सरकार, अस्बेदकर-पारी, दूसरे मन्दिर-प्रवेश 
बिल के विरोधी आनन्द-मझ हो रहे हैं! भळा बताइए तो 
झळूतो के सन्दिर-प्रवेश के समर्थन में यह मज़ा कहाँ था १" 


उस्मीद है, पुरी के भगवान शक्कराचाये महोदय का 
झाशीर्वाद-पत्रक भी महामना जी को मिल गया होगा 
शौर वर्णाश्रम स्वराज-सङ्घ की ओर से लम्बे मानपत्र के 
साथ ही ).وہ‎ महावीर! की पदवीदान की ब्यवस्था 
भी होती होगी । अगर सरकार इस मौके पर थोडी सी 
उदारता दिखा दे और एक दो अक्षर का “सर” wd 
कर दे तो काम बन जाय । आखिर मालवीय जी के इस 
विरोध का मूल्य इससे कम और क्या हो सकता है? 


आइए, इस उपस्थित बुद्धि के लिए महामना जी 


. को फिर थोड़ी खी 'दाद' दे दी जाय । क्योंकि आपने 


ऐन मौके पर धमं को रक्षा की है। अछूतपन की बुनि- 
याद हिल ٭و‎ थी, मन्दिरों के द्वार अछूतों के लिए 
ETE खुल रहे थे, आन्दोलन की लहर देश के कोने- 
कोने में पहुँच चुकी थी, महात्मा जी ने अपना अनशन 
अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया था 
आर इस आन्दोलन को सफलता के राख्ते में जो 
कानूनी अड्डा था, वह भी दूर हो जाने वाला था। 
परन्तु महामना जी, ने ,........! उफ-- 

दी मुअज़्ज़न ने अज्ञा वस्ल की शब पिछले पहर, 
हाय | कमबख्त को 0۲ खुदा याद आया !! 
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E vq far संयुक्त-प्रास्त की REET Hom दिल- 
"ET quet गया। एक ओर कौन्सिल की सदस्या 
श्रीमती Sto पी० श्रीवास्तव थीं और दूसरी ओर थे उनके 
पतिदेव अर्थात्‌ संयुक्त-प्रान्त की सरकार के शिच्चा-मन्त्री 
श्रीमान्‌ जे० dto श्रीवास्तव महाशय । श्रीवास्तव जी ने 
यह आफते नागहानी देखी, तो बगले झाँकने लगे | अन्त 
में कौन्सिल के प्रेसिडेण्ट ने कुछ खा-पीकर ताज़गीप्राप् 
कर लेने के बाद अखाड़े में उतरने की अनुमति दी। ' 
vidi beh T] 28 Y? B 


7 श्रीभती श्रीवास्तव महोदया ने प्रस्ताव किया था 
कि संयुक्त-प्रान्त में लड़कों की तरह लड़कियों की. 
शिक्षा भी अनिवार्य कर दी जाए। लीजिए साहब, 
ज़रा इस आए-दिन के ठाले को देखिए और देखिए 
श्रीमती जी के इस 'फिजलरवची के : प्रस्ताव: को । रुपए 
की तज्ञी के मारे बेचारी सरकार सवा पाँच पैसे को 
लिक्राफा बेच रही है और आप कह रही हैं कि E. 


कियों की शिक्षा अनिवार्य कर दो । लड़कियाँ पढ़-लिख : 


कर सरकार का कौन सा उपकार कर देंगी, जो वह 
उन्हें अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए अपनी गाँठ की 
रकृम खर्च करने TEI | 
. -लेहाज्ञा जनाब, कुछ सरकारी सदस्यों ने श्रीमती 
श्रीवास्तव महोदया के प्रस्ताव के प्रति अपनी सहा- 
जुभूति दिखा दी और श्रीवास्तव महोदय ने दिखा दी 
खाली थैली ! लाभ में रहे सदस्य, जिन्हें इस मियाँ-बीबी 
के FT में HERÊ लगाने का अवसर मिल गया था | 


परन्तु आइचय की बात तो यह हो. गई कि پچ‎ 
प्रस्ताव का श्रीमती सरकार की ओर से घोर विरोध 
नहीं हुआं। हालाँकि मामला सोलहो आने धर्म से 
सम्बन्ध रखता है और धमं के मामले में हस्तक्षेप करने 
की सरकार ने कसम खा a) EIL 

मास को बाग में जाने न दीजे, कि नाहक खून 
परवानों का होगा !” अर्थात्‌ मधुमक्खी बाग में जाएगी 
तो मघु-सञ्चय कर लाएगी। उसके ٭و‎ से मोम बनेगा, 
मोम की बत्ती बनेगी, जलेगी और परवाने जल मरगे। 


लड़कियाँ. qid, अपने. अधिकारों का दावा करेंगी; 
बूढ़ों से ब्याह न करेंगीःऔर पतियों को तलाक देंगी । 
बस, घमे को धक्का लगेगा ओर. श्रीमती सरकार का 
पतित्रत-घमं नष्ट हो जाएगा | 
: d 

आइए, एंक ताज़ा उदाहरण लीजिए । कहीं कोई 
सुनार गाँव है। वहाँ एक धर्मात्मा सजन रहते Ed 
दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी लड़की को कुछ पढा-लिखा 
दिया था और उसकी शादी एक साठ वर्ष के अनुभवी 
युवक के साथ पक्की कर दी थी। कमबख्त लड़की ने 
पहले तो इन्कार किया, परन्तु धर्मभीरु पिता ने इन 
फालतू बातों पर कुछ ध्यान न दिया तो وع‎ जल 
कर सर गई ! देखिए, यह लड़कियों के पढ़ाने-लिखाने का 


भयङ्कर परिणाम | 


जब लेने ही लगे तो थोड़ा और लीजिए । सुनते 
हैं, 'चॉदः-सम्पादक जी के प्रयाग में कोई 'महिला-मण्डल' 


' है। गत x फ़रवरी को उसका जलसा था. उसमें 


श्रीमती सावित्री देवी सक्सेना ने ऐसा भोषण भाषण 

दिया.कि बाप रे. बाप ! क्रसम खुदा की दिल घड़क रहा 

है। या पाक परवर दिगार ! क्या होने वाला है प्रभो | 

घरा. घस के. पाताल. को गई तो इस जुढ़ौती में कुण्डी- 

साटे के साथ ही,कोपडी से भी हाथ घो लेना पड़ेगा! 
8s 


हाँ साहब; तो बहिन सावित्री sib ने व्याख्यान 
क्या दिया, एकदम बस्त्राट “आरम्भ कर दिया! यह 


चढाइ केवल गरीब कायस्थःसमाज पर थी आपने 
स्त्रियों को ललकारा कि शादी-विवाह के अवसर पर 
कवाब-शराब, रण्डी का नाच, तिलक, چچ‎ का लेन- 
देन, अनमेल विवाह, बृद्ध-विवाह आदि जितने भी 
धर्माचुमोदित, मान-मर्यादा को बढ़ाने वाले, नामवरी 


प्राप्त कराने वाळे और अन्त में स्वर्गधाम पहुँचाने वाले कार्य 


हैं, उनमें एक न होने दो । दोहाई श्रीमती श्रीवास्तव ! 


आप अपना प्रस्ताव वापस ले ल, नहीं तो कृसम खुदा 


की अनथ हो जाएगा । बाज़ आए लड़कियों की अनिवार्य 
शिचा से, जो है सो । 


॥ 


2s. رک‎ «x رش شش 7ر‎ कळ با‎ 2 9 2-5 ह. त : ८: 2 
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इस मास की पहेलो 
नीचे जो पद्देली दी जाती है, उसका ठीक-ठीक उत्तर 


हमारे पास सुरक्षित है। जिसका उत्तर हमारे उत्तर से 
मिल जाएगा, उसे २५) FF इनाम दिए जायँगे | अगर 


एक से अधिक उत्तर ठीक आएँगे, तो पुरस्कार की रक्कम | 


बराबर हिस्सों में बॉट दी जाएगी | 
नियम 

(१ ) इस प्रतियोगिता में “चाँद के सभी पाठक 
भाग ले सकते हैं । (२ ) जो “चाँद! के स्थायी आइक हैं, 
उन्हें.) का और जो ग्राहक: नहीं हैं, उन्हें qu) का टिकट 
उत्तर के साथ ही भेजना चाहिए। (३ ) इस प्रतियो- 
गित! में चाँद प्रेस Ro का कोई कर्मचारी भाग नहीं ले 
सकता। (9) उत्तर के. साथ, टिकिट, ग्राहक-नम्बर, 
प्रतिज्ञा-पत्र और नाम-पता के सिवा और कोई पत्र आदि 
भेजना अनियमित समका जाएगा। ( ५ ) कटा-छुटा या 
संशोधित उत्तर भी अनियमित समझे जाएँगे।( ३) 
निर्णय का अधिकार केवलं “चाँद” के पहेली-सम्पादक को 
होगा। (७) पहेली का उत्तर आगामी १५ 8 
सन्‌ १९३३ तक नीचे fad पते पर आना चाहिए; 

उसके बाद के आए उत्तर रद्दी GAR जाएँगे । . 

पता--“चाँद्‌? प्रतियोगिता-विभाग 

चाँद प्रेख, लिमिटेड; इलाहाबाद | 
_ नीचे के नक्शे में दी हुई प्रत्येक संख्या एक अक्षर के 
स्थान पर है । निश्नलिखित qu से पता चळ. जायगा 
कि कौन सा अक्षर कहाँ होना चाहिए ! जब सब ख़ाने 


ES 


कहावत को खोज 


प्रतिज्ञा! 
मैंने प्रतियोगिता सम्बन्धी नियम पढ़ छिए हैं । में 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन नियमों का पालन करूँगा और 
सम्पादक का निणय و‎ स्वीकार होगा। में इस सम्बन्ध 
में कोई पत्र-ब्यवहार न करूंगा | 
( यह प्रतिज्ञा उत्तर के नीचे लिख भेजनी चाहिए। ) 
तालिका ( सदायताथ ) 
` १३--६-=ण्‌क इन्द्रम 
११ --७--चाज्ा $ 
१०--१२--खिलाड़ी 
४-|-५--घेर को रखवाली करने घाला 
३--९--पिंता का भाई 
२-८--बहादुर 
१ 333¥ करो 
.-उदाइरण--१३वं 3ج‎ में 'का' है और gi में "न? ॥ 


विगत बार को wafer 


कतिपय अनिवाय कारणों से विगत बार की وم‎ 


sm से भर जायँगे, तो एक प्रचलित कद्दांचंत बन RÎ का निर्णय इस बार नहीं दिया गया। उनकी 


जाथयी ۱ बताइए, बद्द कौन सी RET है? 


“चाँद? के आगामी मई वाळे अङ्क में डो जायगी ۱ 


9 


[ सस्पादकीय | 


vio सहगल जी को सजा 
سے‎ ds ` 
S मारे पार्ठक भूले न होंगे, कि “चाँद? के संस्थापक 
और प्रवेक slo रामरखातिह जी सहगल पर 


GA में छुपे हुए “आयलेंण्ड और भारत” शीर्षक 


एक लेख. के faz गत वर्ष के HUH से ही एक 
अभियोग चल रहा था। गत २४ फ़रवरी को इल।/हाबाद- 
हाईकोट ने उसका निर्णय सुना दिया और निम्न 
अदालत के फ़ेसले को बहाल TFET | इस अभियोग में 
मैजिस्ट्रेट की अदालत ने सहगल जी को दोषी स्वीकार 
करके ६ मास की सख्त कैद और ५००) FAR का दण्ड 
दिया था । इसी फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील 
की गई थी। दो दिन की बहस के बाद भि० जस्टिस 
यङ्ग ने छोटी अदालत के निशंय को उचित मानते हुए 
उसी सज़ा को बहाल रखने की आज्ञा दी | जज के फैसले 
में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैजिस्ट्रेट के मतानुसार 
उन्होने 'कीपर को भेस में छुपने वाले प्रत्येक मैटर-के 
लिए कानूनन ज़िम्मेदार नहीं माना है। aeq उनकी 
सम्मति में प्रेस-एक्ट की धाराओं का यही अथ है कि 
इस प्रकार छुपने वाळे लेखों और अन्य विषयों की 
ज़िम्मेदारी सम्पादक, प्रकाशक ओर प्रिण्टर पर रहती है । 
तो भी इस मामले में आपने, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष 
प्रमाणों का आश्रय लेकर श्री सहगल जी'को; जो 
१४ 


प्रेस के 'कीपर? मात्र थे, ज़िम्मेदार ठहराया है । न्याया- 
घीश महोदय के कथन का सारांश इतना ही है कि 
श्रीश सहगल जी इस संस्था के TRE डाइरेक्टर थे, 
ओर कार्यालय में ही निवास करते थे, ऐसी दशा में 
उनका पत्र में छुपने वाले लेखों के सम्बन्ध में ज्ञान 
रखना स्वाभाविक है । इसके सिवा श्रीमती 8 
भी, जिनका नाम पत्र में सम्पादक के स्थान पर छुपता 
था, इसी बङ्गले में रहती थीं । यदि वास्तव में 7 
सम्पादन-कायं से किसी प्रकार का सम्बन्ध था, तो वे 
भी स्वभावतः ही इस प्रकार के आपत्तिजनक लेख को 
बिना सहगल जी को दिखलाए कदापि प्रकाशित न 
करतीं । हमें बाध्य होकर कहना पड़ता है कि जज 
महोदय ने इस अभियोग को जो स्वरूप दिया है, वह 
स्वाभाविक नहीं, वरनू घोर अस्वाभाविक है, और उससे 
चाहे कानूनी दिमारां वाले लोगों को भले ही सन्तोष 
हो जाय, परं जो लोग पत्र-सम्पादन के विषय में कुछ भी 
ज्ञान रखते हैं चे इस धारणा से कदापि सहमत न होंगे | 
सबसे मुख्य बात तो यह है, जिस लेख के आधार पर यह 
अभियोग चलाया गया है, वह इतना साधारण है कि 
सम्पादक को यह खयाल ही नहीं आ सकता था कि 
वह सरकार को निगाह में आपत्तिजनक और राजद्रोह- 
पूणे ठहर जायगा । उस लेख में आयलेण्ड के पिछले 
इतिहास पर एक इष्टि डाली गई थो और उसकी कुछ 
बातों की भारत की वर्तमान परिस्थिति से तुलना 


की गई थी । इस प्रकार के तुलनात्मक लेख 7 
आर देशी भाषाओं के पत्रों में प्रायः निकलते रहते हैं और 
कोई उनको राजद्रोही नहों समझता | इसके सिवा लेखों 
की पूर्ण ज़िम्मेदारी सम्पादक पर रहती है, वह उनको 
इच्छानुसार घटाता-बढ़ाता और उनमें ۲ करता 
है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह 
प्रत्येक बात को पत्र के मालिक अथवा गवनिङ्ग डाइरेक्टर 
के पास. जाकर पूछा करे। यदि वह किसी लेख को 
राजद्रोही समझता है तो या तो उसे प्रकाशित ही नहीं 
करता अथवा उसके आपत्तिजनक अंश को निकाल 
देता है । क्योंकि वह जानता है कि उसका उत्तरदायित्व 
उसी पर है और कोई कानून-विरुद्ध बात हो गई तो 
उसका फल उसीको भोगना पडेगा । ऐसी स्थिति में यह 
कल्पना कर लेना कि सम्पादक ने यह लेख सहगल जी 
को दिखला ही लिया होगा, केवल कष्ट-कल्पना है और 
कोई वस्तुस्थिति का ज्ञाता इसका समर्थन नहीं करेगा । 
इस मुक्रदमे में एक विशेष घटना यह हो गईं कि 
बहस के अन्तिम दिन शायद मुकदमे में विशेष तत्व न 
देख कर जज ने सहगल जी से पूछा कि क्या आप 
भविष्य में इस प्रकार के लेखों का लिखना बन्द कर 
दुगे ? सहगल जी ने कहा कि मैंने पत्र तथा प्रेस से 
पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, इसलिए वतमान 
समय में ڈو‎ किसी तरह का लेख आदि नहीं लिखना 
है । इस बात को स्थानीय “लीडर! के सम्बाददाता ने 
इस तरह छापा, जिससे प्रकट होता था कि सहगल जी 
ने किसी तरह का आश्वासन दिया है अथवा वचन दिया 
है कि भविष्य में फिर ऐसा काम न करंगे। सहगल जी 
ने जज के सम्मुख जाकर उपर्युक्त रिपोर्ट का खण्डन किया 
आर कहा कि मैंने न तो किसी तरह का वचन दिया है 
और न देने को तैयार हुँ । जज ने उनसे इस विषय में 
लिखित वक्तव्य देने को कहा, जो उन्होंने दो घण्टे बाद 
दाखिल कर दिया । वह वक्तव्य इस प्रकार है سر‎ 
My Lord, | ; 

In the above ease it was my defenee 
hat I had no knowledge of the publi- 
'eation cih question and I did not intend 
to cause disaffection against the Govern- 
ment. | 


Yesterday at the trial, in reply to 
Your Lordship's question I submitted to 
Your Lordship that for ihe present I had 
no intention of.publishing any seditious 
matter or of causing any disaffection 
against the Government. 1 also submit- 
ted that I had resigned the Managing 
Directorship of the Company and had 
altogether retired from business and 
journalism, and that the paper in ques- 
tion had ceased publication for over a 
year. But the future is not before me. 
I cannot foresee what events may take 
place and how my course of action will 
be determined in future having regard 
to those events. 

I do not consider it. honourable to 
give any undertaking what I may not 
bein a position to fulfil, having regard 
to the uncertainties of future as it is 
possible the Government of the future 
may take a line which may compel a 
man to take a line of opposition to it. 

With this statement I submit to Your 
Lordship's decision. : 

(Sd.) R. SAIGAL. 

` इसका सारांश इस प्रकार है--“इस अभियोग के 
विषय में मेरा उत्तर यह था कि जिस लेख के लिए यह 
सुक़दमा चलाया गया है, उसका मुझे कुछ भी पता न था 
और मैंने गवनमेण्ट के विरुद्ध अप्रीति फैलाने की कोइ 
चेष्टा नहीं की । कल आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने 
कहा था कि वतमान समय में किसी तरह का राजद्रोही 
साहित्य प्रकाशित करने या गवनमेण्ट के विरुद्ध अप्रीति 
का भाव फैलाने का मेरा इरादा नहीं है । मेंने यह भी 
कहा था कि मैंने कम्पनी के मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर के पद से 
स्तीफ्रा दे दिया है और व्यवसाय तथा पत्र-सञ्चालन कार्य 
से पूर्णतया एथक्‌ हो गया हुँ, और जिस पत्र के लिए यह 
सुकृदमा चलाया गया है वह भी साल भर से बन्द है। 
पर भविष्य मेरे सामने नहीं है । में यह नहीं जान सकता 
कि भविष्य में क्या aza होंगी और उनको देखते gu 
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उस समय मेरी काय-प्रणाली केसी रहेगी । भविष्य की 
अनिश्चित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस बात 
को सम्मानजनक नहीं समझता कि जिस बात का में 
सम्भवतः पालन न कर qu, उसके लिए किसी तरह का 
वचन दूँ । क्योंकि सम्भव है कि भविष्य की सरकार 
किसी ऐसी नीति का अवलम्बन करे, जिससे एक व्यक्ति 
को उसके विरोध की नीति स्वीकार करने को बाध्य 
होना पड़े ।” | 

सहगल जी का उक्त वक्तव्य जहाँ स्वाभिमान तथा 
स्पष्टवादिता का जीता-जागता नमूना है, वहाँ उसके 


श्री० आर० सहगल 
आचित्य में भी किसी प्रकार की शङ्का नहीं की जा 
सकती । किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसका एक 
व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं. है, ज्ञबदेस्ती अपने लिए 
दोषी मान लेना और फिर भविष्य में वैसा कायं न 
करने की प्रतिज्ञा करना, एक ऐसी असङ्गत बात है, 
जिसे कोई आत्माभिमानी मनुष्य सहन नहीं कर सकता । 
इसके अतिरिक्त भारतीय दणड-विधान की धारा १२४-ए 
ऐसी लचीली ( Elastic) है कि ब्रिटिश शासन की 
साधारण से साधारण आलोचना अथवा किसी ऐति- 
हासिक घटना का यथार्थ वर्णन सहज ही में उसके दायरे 
में आ सकता है । ऐसी परिस्थिति में उससे बचने का 


एक मात्र साधन यही है कि या तो प्रतिज्ञा करने वाला 
व्यक्ति लिखने-पढ़ने को ही सदा के लिए नमस्कार करले 
अथवा राजनीति, अर्थ-नीति, समाज-नीति आदि समस्त 
विवादग्नस्त विषयों को छोड़ कर, जिनकी आलोचना करते 
हुए सरकार पर किसी तरह का आक्षेप किया जा सकता 
है, धर्म-क्रम की बातें या आशिक़-माशूक़ों के किस्से छापा 
कर । सच तो यह है कि आजकल के न्याय को देखते 
हुए हिन्दी पत्र का ग़रीब सम्पादक तो क्या, कानून का 
दिग्गज विद्वान्‌: भी इस बात का निर्णय नहीं कर सकता 
कि कौन सी बात राजद्वोहपूर्ण है और कौन सी sud 
मुक्त है । इसका निर्णय एक मात्र सरकारी अधिकारियों 
की इच्छा अथवा छुन पर आधार रखता है और d जों 
कुछ कहते हैं, वही अन्त में कानून द्वारा भी सत्य सिद्ध 
हो जाता है। ऐसी दशा में न्याय अथवा अन्याय की 
बहस करना अथवा कानून की दुहाई देना निरर्थक है; 
केवल सरकारी आज्ञा को चुपचाप शिरोधाय कर लेना 
ही एक मात्र उचित मागं है। 
छ. اھ‎ ur نو‎ 


या 8-7‏ جج 


可 ब. तक अछूतो के मन्दिर-प्रवेश के प्रइन के 
६ सम्बन्ध में दो ही प्रकार के मत सुनने में आते 
थे। एक पक्ष कहता था कि यदि अछूत हिन्दू हैं, तो 
उनको अन्य हिन्दुओं के. समान मन्दिर-प्रवेश का. अधि- 
कार मिलना आवश्यक, है ; दूसरे दल. वालों का कहना 
था कि यद्यपि अछूत हिन्दू हैं, पर परम्परा से. अथवा 
प्राचीन काल से उनको मन्दिरो में जाने देने का नियम 
नहीं है,. इसलिए अब भी उनको यह अधिकार नहीं 
दिया जा सकता। इन दोनों दलों का विवाद. अथवा 
)چو‎ कितने ही समय से चल रहा था और आशा थी 
कि जिस मत का आधार सत्य पर होगा वह कुछ काल सें 
सफल हो जायगा । पर अब माननीय मालवीय जी द्वारा 
आमन्त्रित तथा आयोजित सनातनघंमं कॉन्फरन्स ने, 
जिसका अधिवेशन प्रयाग के गत माघ-मेले में हुआ था, 
एक तीसरे मागं की सृष्टि की है, जिसका यदि जनता में 
विशेष रूप से प्रचार किया गया तो इस आन्दोलन के 
मार्गच्युत हो जाने की सम्भावना Ba कॉन्फरन्स ने 


| x22 2 2 0 सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है, उसमें कहा 
गया है :-- ] 

“इसमें सन्देह नहीं कि अछूत भी सनातनधम के 
अनुयायी हैं और इसलिए उनको मन्दिरा में देव-इशन 
करने का अधिकार है । जहाँ कहीं वे इस qu के अधि- 
कार से वञ्चित रबखे जाते हैं, वहाँ उनको अन्तरस्थ 
मण्डप के, जहाँ प्रधान देवमूर्ति प्रतिष्ठित हो, बाहर से 
दर्शन करने की आज्ञा दी जाय, और उनसे उन तमाम 
नियमों का पालन कराया जाय, जिनका पालन अन्य 
दर्शकों को करना पड़ता है |” | 

यह प्रस्ताव इस बात को उच्च स्वर से घोषित कर 
रहा है कि यद्यपि FERE में एकत्रित ٤) 
कट्टरपन्थियों की अपेक्षा किञ्चित उन्नत तथा उदार 
विचारों के थे, पर अछूतों को सनातनधर्म का अनुयायी 
मानते हुए भी वे उन्हें नीच ही समझ रहे थे। यद्यपि 
प्रस्ताव में कहा गया है कि अछुतों से उन तमाम 
नियमों का पालन कराया जाय, जिनका पालन अन्य 
दर्शक करते हैं, पर वास्तव में यह एक प्रकार की धोखे- 
बाज़ी या प्रवञ्चना है। प्रस्ताव के रचयिता ने, हम नहीं 
जानते कि वह कौन व्यक्ति है, जान-बूर कर उसे ऐसे 
गोलमोल और अस्पष्ट جو‎ से लिखा है जिससे साधारण 
पाठकों का भ्रम में पड़ जाना अवश्यम्भावी है। 8 
निगाह से इसको मतलब यही जान पड़ता है, 5 
के निकट जाने की आज्ञा किसी quim को नहीं है और 
उसीके अनुसार अछूतो के लिए भो. वही नियम रवखा 
गया है । पर बात. ऐसी नहीं है । अधिकांश मन्दिरो में 
उच्च जाति के दर्शक पूजा करने श्रथवा भेंट चढ़ाने के लिए 
देवमूर्ति के पास अवाध रूप से जाते हैं, और उक्त 
प्रस्ताव में जो नियमों की समानता का ज़िक्र किया 
गया है, उसका आशय स्वच्छता, शान्ति, सुव्यवस्था- 
पूर्वक मन्दिर में जाने तथा आचरण करने के सिवा आर 
कुछ नहीं हो सकता । इस प्रकार का भेद-भाव महात्मा 
गाँधी के मनोवान्डित उद्देश्य से सवेथा विपरीत है और 
जहाँ तक हमको स्मरण है, महात्मा गाँधी किसी व्यक्ति- 
गत पत्र का उत्तर देते हुए इस प्रकार के प्रस्ताव का 
खण्डन भी कर चुके हैं । सम्भवतः उन्होंने इसे सम्बन्ध 
में लिखा था कि धर्म के मार्ग में कोई आधी-मब्ज़िल 
( Halfway House ) नहीं है । यदि पणिडतों 
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के मतानुसार अछूतों को बाहर से देव-दर्शन करने का 
अधिकार दे दिया जाय, जिसका अधिकार उनको अब 
भी अनेक स्थानों में प्राप्त है, और शेष लोग देवमूति 
के समीप तक जा सकें, तो हिन्दू-समाज का ऊँच और 
नीच जाति का भेदभाव मिटने के बजाय और भी स्पष्ट 
हो जायगा । सच तो यह है कि अभी तक इन पण्डितो 
की समक में यह नहीं आया है कि अछूतों को मन्दिरों 
में जाने देना उन पर किसी तरह की कृपा करना नहीं 
है, वरन्‌ यह उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, जिससे 
उनको बहुत वर्षो से अन्यायपूवंक वञ्चित करके रक्खा 
गया है, और इस अन्याय को मिटा कर अछूतो को 
समानता का दर्जा देने में अछूतों का उतना हित नहीं 
है, जितना कि उच्च जाति के हिन्दुओं का | अछूत हिन्दू- 
जाति के निर्बल अङ्ग हैं और यदि उनकी शक्ति बढ़ेगी 
तो इससे अछूतों का नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दू-समाज 
का कल्याण होगा । इसके विपरीत अगर वे ET 
के कारण हिन्दू-जाति के विरोधी बन गए अथवा उसके 
शत्रुओं से मिल गए तो हिन्दुओं का कहीं ठिकाना न 
रहेगा और वे अपने धर्म और देव-मन्दिरों की तो क्या, 
अपने अस्तित्व की रक्षा भी न कर सकंगे। कुछ लोग 
इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि धमं को खोकर हमने 
अपनी शक्ति को बढ़ा भी लिया तो इससे क्या लाभ; 
क्योंकि चर्म॑ से पतित हो जाने का अन्तिम परिणाम 
नाश ही है। हमको बाध्य होकर कहना पड़ता है कि 
ऐसे लोग घर्म को प्रतिष्ठा बढाने के बजाय उसकी मिट्टी 
ख़राब करते हैं। धर्म और इशवरवाद का अन्तिम और 
सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, जिसकी कल्पना आज तक संसार के 
दार्शनिक कर सके हैं, यही है कि परमात्मा सवव्यापी 
है और विश्व के समस्त प्राणियों में उसका अस्तित्व 
है । हिन्दुओं के वेदान्त-दशेन का सार “अहं बह्मास्मि! 
है और यह उक्ति चाण्डाल से लेकर महर्षियों तक 
सबके लिए एक समान लागू होती है। यदि यह 
सिद्धान्त ठीक है तो एक मनुष्य को दूसरे से उच्च या 
नीच मानना अपने ही कथन पर स्वयं हरताल फेरने 
के सिवा और कुछ नहीं Qa यह मानते हुए कि इंइवर 
सब मनुष्यों eng है, एक मेहतर या चमार के छूने 
से جن‎ को मूर्ति के भ्रष्ट होने की कल्पना घोर बुद्धि- 
हीनता का द्योतक है। अब समय کو‎ गया है और 
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जिस धर्म में मानवीय आतृभाव तथा समानता को 
स्थान नहीं है, वह इस ज़माने में धर्म नहीं, वरन्‌ अधम 
माना जाता है। हमारे यहाँ के पण्डितगण जितना 
de: इस सचाई को समम जायँ उतना ही उनके 


लिए अच्छा है | 
e & & 
स्त्रियाँ अर मताधिकार 
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3 रतीय RF की अघोगति ओर. असहाय 

अवस्था का एक प्रधान कारण उनका सार्व- 
जनिक जीवन से पथक रक्खा जाना भो है। सदैव 
गृहस्थी के धन्धों में लगे रहने ओर समाज तथा देश 
सम्बन्धी कार्यों से किसी प्रकार का संसर्ग न रखने के 
कारण धीरे-धीरे वे घोर सङ्कचित विचारों की. तथा 
अदूरदर्शिनी बन गई हैं। इसके फल-स्वरूप उनकी 
अज्ञानता यहाँ तक बढ़ गई है कि वे अपने परिवार के 
सुख-दुःख तथा हानि-ज्ञाभ के सिवा सामुदायिक सुख- 
दुःख तथा हानि-क्ञाभ का कुछ भी महत्व नहीं 87 
और न. इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की चेष्टा करना 
अपना कर्तव्य मानती हैं। यह अवस्था देशोन्नति की 
दृष्टि से घोर अवाब्छुनीय है। इसका अर्थ यह होता है 


कि देश की जन-संख्या का आधा भाग उसके कल्याण : 


तथा उत्थान की चेष्टा से सवथा उदासीन है । इसके 
साथ ही इसके कारण (uai की पराधीनता का बन्धन 
अधिक و‎ होता है और वे परसुखापेक्ती बनी रहती हैं, 
जो उनके अनेक कष्टौ का एक मुख्य कारण है। इन 
दोषों के प्रतिकारार्थं समाज-सुधारकगण कितने ही 
समय से सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियां को इस प्रकार के 
अधिकार दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे देश के 
शासन तथा समाज की व्यवस्था में भाग लेना उनके 
लिए सम्भव हो सके यद्यपि पिछले दस-बारह वर्षो 
से इस सम्बन्ध में कुछ काम किया गया है आर कितनी 
हो fant म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोडो तथा अन्य 
सरकारी कमेटियों की सदस्याएँ नियुक्त की TF € तथा 
राजनीतिक आन्दोलन में भी खी-कार्यकतांओं की संख्या 
बढ़ी है, पर अभी तक उन्नति की गति इतनी धीमी 
है कि उससे सौ-पचास वर्षो में भो स्त्रियों का पुरुषों के 


समान अधिकार प्राप्त कर सकना कठिन जान पड़ता 
है। पिछुले शासन-सुधारों में केवल ६ प्रति सैकडा 
ٹچ‎ को वोट देने का अधिकार दिया गया है और 
उनके कौन्सिलों का सद्स्य बनने के मार्ग में इतनी 
बाधाएँ हैं कि अभी तक समस्त प्रान्तों में केवल-दो- 
तीन gui ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकी हैं | आशा 
थी कि इन दस-बारह वर्षों में स्त्रियों ने शिक्षा तथा सावे- 
जनिक सेवा के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उसे ध्यान में 
रख कर नवीन शासन-सुधारों में उनको उचित राज- 
नीतिक अधिकार. दिए जायँगे । पर राउण्डटेबिल 
कॉन्फ्रुन्स के तीनों अधिवेशनों में जो बहसं हुई हैं और 
मताधिकार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उससे विदित 
होता है कि सरकार इस बार भी स्त्रियो की माँग पर उचित 


ध्यान नहीं दे रही है.। मताधिकार के सम्बन्ध 7 


कमिटी ने सम्मति दी है कि वोट का अधिकार जायदाद 
आर शिक्षा के आधार पर दिया जाय और इसके लिए 
जो नियम बनाए जाएँ चे स्त्री-पुरुषों के लिए समान 
रूप से लागू हों। अगर यह सम्मति मान ली गई तो 
इसका फल यह होगा कि स्थी-वोटरो की संख्या पुरुषों से 
चौथाई भी नहीं होगी । क्योंकि शिक्षा की दृष्टि ले खियाँ 
पुरुषों की अपेक्षा बहुत पिछुडी हुईं हैं और जायदाद की 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अधिकारिणी स्त्रियों की संख्या 
भी बहुत कम है। ऐसी. दशा में. स्त्रियों और पुरुषों के 
वोटर होने को एक ही कसोटी रखना-कभी न्याययुक्त 
नहीं कहा जा सकता | इसका सबसे अच्छा उपाय तो, 
जैसा कि स्त्रियों की माँग थी, यह था कि चुनाव वयस्क 
मताधिकार के आधार पर किया जाता ।- ऐसा होने से 
किसी को शिकायत करने की गुञ्जायश न रहती । पर 
जब ऐसा हो सकना असम्भव है अथवा किन्हीं विशेष 
कारणों से ऐसा नहीं किया जाता तो आवश्यक है 
कि खी-वोटरो के लिए ऐसे नियम बनाए जाएँ जिससे 
उनकी संख्या पुरुष वोटरों के बराबर हो जाए। कहा 
जाता है कि कुछ प्रान्तीय सरकारे इस प्रकार के प्रस्ताव 
का विरोध इसलिए करती हैं कि इससे वोटरों की संख्या 
अधिक बढ़ जायगी और उसका प्रबन्ध कर सकना 


कठिन होगा | बहुत से अनुदार विचारों के लोग तथा 
कट्टरपन्थी भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी 


निगाह में स्त्रियों का सावंजनिक जीवन में भाग लेना 


| 
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अनुचित | कितने ही सम्प्रदायवादी इससे इसलिए 
भयभीत होते हैं कि ऐसा होने से किसी विशेष सम्प्रदाय 
या जाति वालों को अधिक वोट प्राप्त हो जाएँगे । पर इस 
प्रकार के लोगों की संख्या नगण्य है और सावंजनिक 
जीवन में उनका कोई महत्व भी नहीं है। इसके विपरीत 
शिक्षित तथा देश-हितैषी व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या 
स्त्रियों को समान मताधिकार देने के पक्ष में है और 
इस प्रकार के uade को देशोन्नति के लिए कल्याणप्रद 
समझती है । अन्य देशों तथा इङ्गलैण्ड में भी खरी- 
वोटरों की शक्ति पुरुषों से प्रायः समान ही है | भारत- 


सरकार भी सदैव पिछड़े हुए और निबंल समुदायों का . 


पक्ष ग्रहण करती रहती है और उनके अधिकारों की 
रक्षा का दम भरती रहती है। इन तमाम बातों को 
दृष्टि-गोचर रखते हुए स्त्रियों को पुरुषों के समान वोट 
देने की शक्ति प्रदान .करना किसी प्रकार अनुचित या 
अचुपयुक्त नहीं कहा जा सकता और न सरकार ही 
न्यायपरतः उसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। 
mro i94 pure 7 क ; 
भारत मे जापानो व्यवसाय 
छ समय से भारतीय बाज़ार पर जापानी व्यव- 


साय ने बड़े वेग से आक्रमण करना आरम्भ 
किया है । सब प्रकार का जापानी मल प्रचुर परिमाण 


में इस देश में आ रहा है ओर अत्यन्त सस्ते दामों 


में छोटे-बड़े समस्त शहरों और pest तक में बिक रहा 
है। यहाँ के व्यवसाइयों के बहुत-कुछ पुकार मचाने पर 
सरकार ने उस पर ७० प्रति सैकड़ा तक चुङ्गी भी लगा 
दी है, तो भी उसकी बिक्रो पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा है और अब भी उसके दामों में भारतीय मिलों 
तथा कारख़ानों में बने माल के दामों से बहुत कुछ अन्तर 
हैं। यह बात ऊपरी दृष्टि से अत्यन्त विस्मयजनक जान 
पड़ती है, पर जब हम ध्यान देते हैं कि जापान की सर- 
कार पूर्णतया राष्ट्रीय है और वहाँ की जनता भी राष्ट्रीयता 
के भाव से ओत-प्रोत है तो आइचय करने का कोई 
कारण नहीं रह जाता | जापान की सरकार आरम्भ ही से 
इङ्गलैण्ड द्वारा सुवणमान ( Gold Standard ) के 
'परिस्याग के फल को भ्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही थी 


[ वषे ११, खणड १, संख्या ५ 


और उसने जैसे ही अनुभव किया कि पौण्ड की दर 
घटने से उसका प्रभाव जापान के व्यापार पर हानिझारक 
पड़ रहा है, वैसे ही उसने भी सुवणंमान का परित्याग 
कर दिया और अपने सिक्‍े 'येन? की दर को ख़ब गिरने 
दुया। पारणाम यह हुआ [के जापानी माल भारतीय 
कारखाना को ही नहीं, इङ्गलेण्ड के वख्र-व्यवसाय को भी 
गहरी हानि पहुँचा रहा है। इसके समझने के लिए 
केवल यही एक उदाहरण काफ़ी है कि लङ्गाशायर का 
जो कपड़ा अब तक इस देश में १३।) प्रति थान के 
हिसाब से बिक रहा था, जापान उसे केवल oll) में 
दे रहा है। इस भयङ्कर प्रतियोगिता के कारण भारतीय 
मिलो की तो क्षति हो ही रही है, इङ्गलैण्ड का वख-च्यव- 
साय भी उसके सामने टिक सकने में असमर्थ है । गत 
नवम्बर मास में विदेशों से ३ करोड़ ४० लाख गज्ञ बिना 
घुला; २ करोड़ ९० लाख TF घुला हुआ; ३ करोड़ ३० 
लाख गज्ञ रँगा और छुपा हुआ, तथा १ करोड़ ५ लाख 
a नकली रेशम का कपड़ा भारतवष में आया था। 


इसमें जापान का भाग क्रमशः २ करोड़ ७० लाख Ug 
१ करोड़ ८ लाख गज़; १ करोड़ ९० लाख गज़ और ९५ 


लाख गज़, तथा इङ्गलैण्ड का ७० लाख TF, १ करोड़ 
५३ लाख TF और १ करोड़ २६ लाख गज़ था | नकृली 
रेशम का कपड़ा इङ्गलैण्ड से या तो आता ही नहीं 
या उसका परिमाण नगण्य है | इस हिसाब से विदित 
होता है कि एक महीने में जहाँ जापान से ६ करोड़ 
६३ लाख गज्ञ कपड़ा आया वहाँ इङ्गलैण्ड से केवल 
३ करोड ६९ लाख गज़ आया । नवम्बर के बाद से 
आने वाले जापानी माल का परिमाण और भी बढ्ता 
जा रहा है और उसके फल से बम्बई की मिलों के 
गोदामों में कपड़े की करीब दो लाख गाँठे zzi हो 
ni हैं और कितने ही कारखानों को अपना काम 
पूर्णतया या आंशिक रूप में बन्द कर देना पड़ा है | 
ऐसी परिस्थिति में भारतीय राजनीतिज्ञों तथा सरकार 
का कर्तव्य है कि बिना विलम्ब इसके उचित प्रतिकार 
की चेष्टा करें । इससे हमारा आशय केवल जापानी 
माल पर चुङ्गी बढ़ाने से नहीं है, क्योकि यद्यपि उससे 
सरकारी ख़ज़ाने में बहुत बड़ी रकृम पहुँच जाती है. 
पर स्वदेशी व्यवसाइयों को बहुत कम लाभ पहुंचता 
है। यदि सरकार सचमुच यहाँ के वख-व्यवसाय को 
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सहायता पहुँचाना चाहती है तो उसका कतंव्य है कि 

अन्य राष्ट्रों की भाँति रेल के भाडे में कमी करके, 

कपास की चुङ्गी उठा कर तथा माल के बाहर भेजने 

में अन्य सुभीते देकर व्यवसाइयों को प्रोत्साहित करे | 
8 & 8 


स्वदेशो बीमा कम्पनियाँ 


۔۔ےتےکھھوووو نل وڑوھیکًٌٌک۔:۔۔__ 


जो चन का बीमा करने वाली कम्पनियों का महत्व 
आर्थिक जगत में दिन पर दिन बढ़ता 
जाता है। प्रायः सभी सभ्य देशों में राष्ट्रीय सम्पति का 
एक बड़ा भाग उनके पास रहता है और वे सार्वजनिक 
जीवन का एक मुख्य श्रज्ञ बन गई हैं। भारतवर्ष ने भी 
इस विषय में ख़ासी उन्नति की है । इस देश की समस्त 
बीमा कम्पनियों की संख्या सन्‌ १९३० में ११५ थी 
आर ७ लाख १६ हज़ार ६६३ व्यक्तियों ने १ अरब ५४ 
करोड़ रुपए का बीमा उनके पास कराया था। यह एक 
इतनी बड़ी घन-राशि है, जिसका यदि देशहित को इष्टि 
में रख कर सङ्गठित रूप में उपयोग किया जाय तो यहाँ 
के उद्योग-धन्धों और कारबार की बहुत جع‎ वृद्धि हो 
सकती है | पर खेद का विषय है कि इस रक्कम का एक 
काफी बड़ा हिस्सा विदेशवालों के हाथ में है, जिसका इस 
देश के हित के लिए उपयोग होने की कोई आशा नहीं 
की जा सकती । उपरोक्त ११५ कम्पनियों में से यद्यपि 
देशी कम्पनियों की संख्या ९२ है और विदेशो कम्पनियाँ 
केवल २३ ही हैं, तो भी ६९ करोड़ ७६ लाख रुपए का 
बीमा उनके पास किया गया है, जो तमाम CH के 
आधे से कुछ ही कम है । देशी कम्पनियों के पास बीमा 
कराने वाले SRT की संख्या ५ लाख १३ हज़ार 
२७५५ थी और विदेशी कम्पनियों के पास बीमा कराने 
वालों की २ लाख २ हज़ार ७०८। इन अङ्गां से प्रकट 
होता है कि देश के धनवान और उच्च स्थिति के व्यक्ति 
अब भी अपना बीमा देशी कम्पनियों के बजाय विदेशी 
कस्पनियों से कराते हैं । यह स्थिति हमारे लिए लज्न।- 
जनक होने के साथ ही देश के आर्थिक कल्याण की 
इष्टि से घोर हानिकारक है। आजकल देशी बीमा 
कम्पनियों में से कितनी ही बहुत. अच्छी स्थिति में हैं 
और उनकी साख किसी विदेशी कम्पनी से क्रम नहीं 


है । ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि बीमा कराने 
चाले लोग देशी कम्पनियों को छोड़ कर विदेशो कम्प- 
निग्रो के पास दौड़े जाय और अपने देश का कई करोड़ 
اج‎ CANE गो اج‎ ü - 
रुपया प्रति वर्ष विदेशियों की जेबों में भर । 
& ® d 


प्राणघातक परदा 


س چیو 
न दिनों बम्बई में 'स्टोव' ( किरासिन तेल का‏ چ5 
चूल्हा ) हारा स्त्रियों के जलने की अनेक‏ 
घटनाएँ हुईं हैं. और उनकी जाँच करने वाले कॉरोनर‏ 
ने जनता को इस सम्बन्ध में सावधान रहने की. बार-‏ 
बार चेतावनी दी है। ये घटनाएँ प्रायः गुजराती घरों‏ 
में होती हैं ओर इनको लेकर बम्बई के पत्रों में एक‏ 
आन्दोलन सा उठ खड़ा हुआ है ۰٘ कॉरोनर का मत है‏ 
कि गुजराती लोगों का विवाह सहज में हो जाता है‏ 
आर दहेज में बहुत सा रुपया भी. मिल जाता है, इसी‏ 
नहीं‏ جع लालचवश वे अपनी खियों के प्राणों का कोई‏ 
समभते | यह आक्षेप कितने ही गुजरातियों को बहुत‏ 
बुरा लगा है और वे इसके विरोध में बहुत कुंड लिख रहे‏ 
हैं। बम्बई जैसे शहरों में स्टोव का व्यवहार भोजन‏ 
पकाने के अन्य तमाम साधनों से सस्ता और सुविधा-‏ 
जनक होता है और इसलिए सभी जातियों के अधिकाँश‏ 
व्यक्ति इच्छा अथवा अनिच्छा से डसका प्रयोग करते हैं।‏ 
इन तमाम लोगों में गुजराती स्त्रियां ही विशेष रूप से‏ 
स्टोच की शिकार क्यों होती हैं,इसका कुछ न mu कारण‏ 
अवश्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जितने लेखकों‏ 
ने अपने मत प्रकट किए हैं, उन सबकी दलीलों पर‏ 
विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि न‏ 
तो गुजराती अपनी स्त्रियों के प्रति अन्य जाति वालों की‏ 
अपेक्षा अधिक निष्ठुर होते हैं और न गुजराती खियाँ‏ 
की अपेक्षा सूखे होती हैं, वरन्‌ इन घटनाओं‏ 7ج अन्य‏ 
का वास्तविक कारण गुजरातियों में प्रचलित परदा है ।‏ 
प्रायः अपने पति के गुरुजनों के सम्मुख लम्बा‏ وچ à‏ 
घुँघट निकाले रहती हैं और उसी अवस्था में भोजन‏ 
बनाती हैं । इसलिए थोड़ी सी असावधानी से ही स्टोव‏ 
की लपक उनके qaz में लग जाती है। यदि खियाँ‏ 
झूठी लज्ज! को त्याग कर घूँघट निकालना छोड़ दें और‏ 


Ce UN 


[मय ये ही जातियाँ इस समस्त देश की 311887 थीं, 
'पर जैसे-जैले शक्ति तथा ज्ञान-सम्पन्न सभ्य जातियों के 
लोग विशेष उपजाऊ, व्यवसायिक इष्टि से लाभजनक 
तथा जलवायु की दृष्टि से उत्तम भू-भागो पर अधिकार 
जमाते गए, ये असभ्य और अशिक्षित जातियाँ dig 
edi गई' और आजकल वे केवल ऐसे स्थानों में सीमा- 
बद्ध हो गई हैं, जो अन्य लोगों की दृष्टि में निवास के 
کو چو‎ हैं । इन स्थानों में जीवन-निर्वाह के साधन 
बहुत कम प्राप्त हैं, ज़मीन के पथरीली अथवा बज्र होने 
. के कारण अधिक परिश्रम करने पर भी थोडी ही फसल 
` उत्पन्न होती है, शिकार करने, पशु पालने अथवा जङ्गली 
` पदार्थ एकत्रित करने के सिवा कोई व्यवसाय नहीं है | 

आवागमन भी बड़ी कठिनाई से होता है और मनुष्यों को 
- सवंथा प्रकृति की कृपा पर निभर रहना पड़ता है। शिक्षा 
के अभाव से इन जातियों में जादू-टोने और अन्धविश्वास 
की बड़ी प्रबलता है | सङ्गठन की कमी से वे अपनी दशा 
सुधारने की अथवा अपने ऊपर होने वाले अन्यायों को 
दूर करने की चेष्टा करने मै असमथ हें | सरकारी कम- 
चारी, ded, दुकानदार आदि सब उनकी अज्ञानता 
खे अनुचित लाभ उठाते हैं ओर उनको तरह-तरह से 


कानून बनाए हैं उनके कारण इन भ्रभागे प्राणियों की 
[ची-खुची थोड़ी सी स्वतन्त्रता भी नष्ट हो गई है और 
उनको छोटे-छोटे अपराधों या साधारण 


म कराना ओर कुछ भी मज्ञदूरी 


` सा बन गया है। ऋण देने वाले बोहरे उनसे ŞU 


हुत ढीला कपडा न पहिन तो ऐसी 
` त्तियुनाब्याज लेते हैं ओर अन्य दुकानदार भी उनको 


भागों में रहती हैं | इतिहासकारों का कथन है कि किसी - 


गते ओर लूटते EQ सरकार ने जङ्गल-विभाग के जो 


` करता है, 


कमसे कम इन पश्चातपद लोगों में जागृति का बीज 


: भूलों के लिए. 
कठोर que दिया जाता है | उनसे बेगार में इच्छानुसार प 


उल्टा-सीचा सममा कर घट्या चाज का ज्यादा दाम 


| s Ws कर लेते हें । शराब के ठेकेदार उनको अपने ugs 
` में फँसाने की चेष्टा करते रहते हैं ۱ इस प्रकार थे अज्ञानी 
` आर सीधे-सादे लोग चारा तरफ से सताए और ठर 
` जाते हैं और कोई उनकी सहायता अथवा समथन 
करने वाला नहीं है। वे पशुओं की तरह उत्पन्न होते 
हैं और उन्हीं की तरह जीवन बिता कर मर जाते हैं | 
_ केवल न्याय की खातिर हो नहीं, वरन्‌ करुणा को ह 
से भी ये समाज द्वारा परित्यक्त प्राणी हमारे सदय तथा 


सहानुभूतिपूण व्यवहार के पात्र हैं। खेद है कि अब 
तक हमारे देश की सावेजनिक संस्थाओं और काय- 
कर्ताओं ने इस तरफ़ बहुत कम ध्यान दिया है और 
इन लोगों की उन्नति के लिए कोई सङ्गठित चेष्टा नहीं 
की गईं है। देश भर में केवल एक संस्था इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए स्थापित की गईं, जिसकी वाषिक 
रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हई है। इसका नाम भीळ 
सेवा-मण्डल है और इसका प्रधान कार्यालय अहमदाबाद 
के पास दोहद नामक स्थान में है। इसका कायक्षेत्र 
केवल गुजरात के भीलो में है, जिनकी सेवा तथा उन्नति 
की चेष्टा यह गत दस वर्षो से कर रही है। इसने अब 


तक भीलों में शिक्षा-प्रचार के लिए सत्तरह स्कूल खोले 
हैं, जिनमें आठ में पढ़ने वाळे बालकों के रहने और खाने- 


पीने का भी प्रबन्ध किया गया हे । यह बीसारों को 


- दवा-दारू देती है और उपदेशकों द्वारा भीलों में प्रचलित 


अन्धविश्वासों तथा अन्य कुप्रथाओं के निराकरण की 


चेष्टा करती है। यह समय-समय पर भोलो पर होने 


वाले अन्याय-अस्याचारों का विरोध करती रहती है 
ओर उनकी तरफ़ से उच्च सरकारी कमंचारियों का ध्यान 


आकर्षित करती है। यद्यपि बम्बई प्रान्त के जङ्गलियों 
की सत्तरह लाख की जन-संख्या को देखते हुए इस संस्था 


का विस्तार और शक्ति अत्यन्त कम है, तो भी यदि देश 
एग में, जहाँ ऐसी जङ्गली जातियाँ निवास 
इस प्रकार को संस्थाएँ स्थापित हो जाएँ तो 


उन पर होने वाळे अन्याय-अस्याचारों 


"27 


feo. a 


क) 


नि्नलिखित नए ग्राहकों का चन्दा जनवरी तथा 
फ़रवरी माह में प्राप्त हुआ है | HERÎ को चाहिए कि 
चे अपने नग्बर स्मरण end और पत्र-ब्यवहार के समय 
इसे अवश्य लिखा करें। बिना ग्राइक-नम्बर के पत्रों 
की उचित कार्यवाही करना किसी भी दशा में सम्भव 
नहीं है | 


प्राहक-नस्वर | पता _ . प्राप्त रक्कम 


३१३३६ सेक्रेटरी, पटेल बदरहुड, नैरोवी ८॥) 
३१९९७ खाइमेरियन, पडिलक बाइनेरी, मैसूर a=) 
३१६६८ silo quo बी० सेठ, बलिंन व) 
३१६६६ सिसेज्ञ सरस्वतो शर्मा, TE ६।) 


३२००० मैनेजर सवं हितेषो पुस्तकालय, जालौन X) 


३२००१ श्रीमती कस्तूरीबाई, पो० नरवर 31) 


३२००२ do उत्तमनारायण साइब, पो० कहरोर 


पक्का - sue 2170 
३२००३ पं० आदित्यनारायण त्रिवेदी, लखनऊ ?? 


३२००४ श्री० ज्ञालिमलिइ चावरा, जोधपुर ” 


३२००९ श्रोयुत श्यामलाल, लखनऊ . ^" 
३२००६ Rat METE सचदेव, गुजरानवाळा ” 


| ३२००७ ल्लाइमेरियन, श्रीमती राधिका सिना 


इन्स्टिच्यूट एण्ड सच्चिदानन्द aas, 


पटना =。 : X) 
३२००८ बा० हरिवज्ञभलालदास, लहेरिया- | 
सराय ( दरभङ्गा) ... ... ९॥) 
३२००६ डॉक्टर एच० इसाक, पो० बगहा o» 
` ३२०१० श्री० बबनप्रसाद, पो० गोनावाँ » 
رو‎ Had गोकुलदास कल्यान जी, खामगाव ” 
३२०१२ श्री० घरमवीर कपूर, سا‎ ३) 


३२०१३ Yo रामबिहारी सिनहा, गया .... ” 
३२०१४ do श्यामधुन्दर लाल, हरदोई ... . 
३२०१५ o 5. छुईंखदान स्टेट ... ال‎ 


३२०१६ श्री» जी० dlo 71 7 
३२०१७ श्री० श्यामदास बैजन, पो० डरई | 
३२०१८ सुन्शी नवरातूसिइ जी, पो० रायपुर ५, 
. ३२०१६ शी० सदुनमोदन प्रसाद, RIT 0 
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३२०९३ 
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( ३२०२५ 
_ ३२०६ 


आऑनरेरी सेक्रेटरी a gede, | 
सोहांगपुर iE cem 4 ٦ ا ا‎ 
जगदीशप्रसाद गुप्ता, सोदागपुर ..« 99. 


RAT 0 पता प्राप्तरक्रम ` 


श्रीमती विमलादेवी, HIT ... 
कुवर हुक्कर्मा वह, बुलन्दशहर ... 
No एन० टीगा, dio GUTE 
श्री० राधाकृष्ण, सिराम (१०० 
sito भूपालसिह, पो० जोगवनी 
श्रीयुत श्रीकृष्णराम, पो० टेकारी 
श्री० 53۱۷۲51815 सिनह।, सुन्न 
do गयाप्रघाइ 1 59 | 
silo dio सी० खन्ना, अटीण्डा i ३ 
मिस्टर सकूर quantis, अफ्रीका . 
wilo Sto Fo मरकन, खश्कर ... 


re दामोदरप्रसाद तिवारी, बीकानेर ३॥) | 


silo राजकलो, सुजप्रकरनगर | Er 


श्रीमती श्यामादेवो, देदरादून ... uu : uc 


मिस्टर हकुमचन्दु कपूर, पेशावर dur 
श्री» शिवपूजनदेवी, रुद्रपुर 
sto फौजदार सिन्हा, dro खरगढीहा 


बिहार सुगर बक्स क्लब, पो० पचरुखी ,, "e 
श्री» गोपालकिशन सहाय, इज्ञारीबाग ,, 
sito रोशनलाल, पठानशेट ` .:. 


do भजनळाल शर्मा, अजमेर ... s 
ہچ‎ HRT ST, FART i. 


श्री० एम० do नन्द, 83823186 ... , 
,डा० REIFF, TET 2. , 
डॉक्टर Fo एम० चौधरी, मेरठ... 


पुनमचन्द हंसराज, नासिक .. „ | 
अमरनाथ भाटिया, लाहौर ... yy 
मोतीलाल चौधरी, कटीहार | 


नवलकिशोर जैन, आगरा: 9. ہے‎ 


do मनोहरलाल शर्मा, खानडोळी 


AFET उपाध्याय, शो 7 7. ५4 
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ue २२०९९ 


५.7 ४२०९६ 


३२०६८ 


TIRANE, FIT :.. 


प्राहक-नम्र पता प्राप्त रक्कम 
३२०१७ श्रीमती UN देवी खन्ना, बदाऊ RN) 
sre रामभरोसे लाल गोटेवाला, . à 
मुरादाबाद ... ا‎ 
संसारीलाल अत्तार, 9588۲ ... ” 
_ ३२०६० de रामेश्वरद्याल, शाहजहाँपुर. RU) 
` ३२०६३ बालचन्द मिन्त्री, ×68 ... ६॥) 
३२०६४ रामद्यालू RAFT, मोतीहारी ... ” 
३२०६४ गनेशकुमार नरायनसिइ, परसडनी . ^" 
३२०६६ शान्तीदेवी, रायपुर ... ` a 
_ ३२०६७ नरोत्तम शर्मा, सकराना -.. ” 
३२०६८ मिसेजु use एन० कोचार, लखनऊ ” 
३२०६६ रामजतन TIT, बाँकीएुर . s दे). 
३२०७० महाबीरप्रसाद मितल, बदायूँ ... ” 
३२०७१ डी० सी० सेठिया, TT... 5l) 
३२०७३ so शिदसिइ Batt, लैन्सडाउन ” 
` ३२०७४ श्री० जगदेवी, कन्नौज .. -.. ३॥) 
३२०७४ सुक्र ओराँव, सिसई 2 NJ 
३२०७६ हिम्मतलाब 5351, अहमदाबाद ... SU 
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BE में सच्चा प्रेम पैदा करने वाली सचित्र 

जिसको देख बहुत ही प्रसन्न होंगे । शीघ्रता 

कर, शायद [फर सा में भी न मिले मू० २) | 
lo यस? ब्रास ( पेरिस रहस्यशाला ) 

` महराजगज, ज़िला सारन ( बिहार ) 


होमियोपथी” 


यदि हिन्दी-भाषा में उपरोक्त. मासिक पत्र पढ़ 
कर बड़े-बड़े डॉक्टरों का सा ज्ञान प्राप्त करना हो तथा 
'ञ्राय-होसियो-काँलेज? के लेक्चर अध्ययन कर घर 
बैठे सुविज्ञ डॉक्टर बन धन, यश, घम कमाना हो तो 
शीघ्र नमूना और नियम मँगा कर देखे 

अनाथ स्त्रियो को स्वर्ण सुयोग 
ERE अनाथ स्त्रिया मण्डल द्वारा 
TIE कर सकती हैं तथा ख्री-चिकित्सक 
1 को सुखमय बनाने के साथ-साथ 
भारी दुख दुर कर सकती हैं। 


दाम्पत्य सुख का स्वगीय आनन्द भोगने तथा 


साबुन-सुणन्ध-किङ्ञान 


` उसमें अपने और पराए सभी परीक्षित प्रयोग खोल 


का मूल्य न्योळावर मात्र केवल ,رو‎ डाक FF رع‎ 


विलायती को बॉयकाट कर स्वदेशी का 
- प्रचार कीजिए | 


इस पुस्तक के लेखक ने सैकड़ों रुपया खर्च करने 
बाद इस पुस्तक का मसाला संग्रह किया है और 


कर सरल भाषा में लिख दिए हैं। यह पुस्तक 
साबुन और सुगन्धित तेल स्वयं बनाने वालों के बडे 
ही काम की है। इसमें शुद्ध पवित्र साबुन, टरकिश 
बाथ सोप, कॉरबोलिक सोप, वाशिङ्ग सोप, एक. 
आना सेर का सस्ता साबुन, ग्लेसरोन सोप, बाल 
उड़ाने का साबुन, आदि बीसियों प्रकार के देशी व 
विल्लायती साबुन बनाने की सरल विधियाँ, चन्द- 
नाद, बाल-बहार, ब्राह्मी हेयर ऑयल आदि-आदि 
बीसियों प्रकार के सुगन्धित तेज, चम्पा, गुलाब, बेला 
आद्‌ फूना के सादे तेल, सव. प्रकार के gd, sil, 
'ऐसन्स, वैज़लीन स्नो, क्रीम, हैज्ञनीन, हेयरलोशन, 
लवेण्डर वाटर, रोज़ पाउडर आदि-आदि सुन्दरता- 
वद्धक बीसियों वस्तुएँ बनाने की सरल विधियाँ दी 
गई हैं । बढ़िया ऐेण्टिक पेपर पर छुपी सजिल्द पुस्तक 


dic مر‎ oo खोल खगोल ( पटना.) र 


pu दल |: Reet FRET, अलीगढ़ 
फ्सक के पाछे की दुलत दूर करने के OT — 


« जो अङ्गरी दाखों खे बना हुआ, मधुर और स्वादिष्ट होने के कारण चेहरे पर सुखी और 
000 बदन में स्फूर्ति लाता है, भूख बढ़ाता है, जिससे बदन में खन और मांस बढ़ता है, 
दस्त साफ़ लाता है, स्री-पुरुष, बूढ़े; बालक सभी को सब ऋतुओं में 
उपकारी है । क्रीमत बढी बोतल २), छोटी बोतल १) रु० ! . 
व्यापारियों तथा सद्गृहस्थों को नमूना FF | खरीदते समय مدع‎ का नाम देख कर 
खरीदिए। सब दुकानदारों और दुवा बेचने वालों के पास RTT | 


गंभाशय के रोगा की निश्चित दका 


सब रोगों की एकमात्र दवा है। कीमत Il) ० ! 


2E : संगाने का पता-_सुख-सञ्चरक करूपनो, सथुरा 


و پیا ہے رہش 


| | RUN रक्त मदर, ऋतु-कष्ट, अनियमित ऋतु आदि गर्भाशय के 
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| पैसरी ( कैप) से सहखो गुणा 
इड जैसे पदार्थ से 


ति पेसरी केवल ५) (याद्‌ 
यहाँ सन्तति-निग्रह के अन्य 


OST MMMM RR سس سس‎ णन नत 


पन्याख हाल ही में प्रकाशित हुआ है । चन्द्रकान्त 


o सर्वश्रेष्ठ दद्‌ | ` B" “मेरी भतोजो ६ महीना राज्यक्तमा . 
Dt रो के و دوہ‎ खो 
جو‎ | स्वामी असतानन्द जो महाराज जो ९६ 
| p | Wwe जेम्स लेन नोबूतल्ञा ( बहु-बाज़ार ) 
फोन ३५२३ कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने. 
' उसे सिर्फ डेढ़ महीना के अन्दर ही 
! Al | बिलकुल अच्छा कर दिया । हालाँकि 
करता दै). कलकत्ते के सब डॉक्टरों ने जवाब दे 
दिया था। परमात्मा ہت‎ जी को 
११८. | अधिक दिन तक जोवित रक्खे और 
1. vr سد‎ कर सकें U” भवदीय, ज्योतिष- 
; . | चन्द्र सेन, पो० बरीसा, २४ परगना । 
तारीख ५ अगस्त, १९३२ ١ 
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1 "e [ 


unum 


या sit ओर फेशन वाली अब केवल बहुत ही कम ہپ‎ 
2 जिस प पर बेची जाती हैं। अपनी घडियो को प्रसिद्ध करने 
| पॉलिश की गई हे ।- के लिए हमने बिक्री के लिए नया माल सँगाया है 
` घण्टा ओर आधा घण्टा | रु० में गोल, ३॥) में बढ़िया और ४॥) 
ft बढ़िया | न टूटने वाळी जार pm लिवर 
में, बढ़िया ३।) में, सब से बढ़िया 
फिस की दीवाल घड़ी १8” xX १२” 
में और 23x39? वाळी १०॥) में। 
वाल घढ़ियों के wie के साथ नज़- 


--प्रध्येक पारसल के साथ एक १६३३ का 
और डायरी तथा एक फाउण्टेन 
wq भेजे जाते हैं। ३ घड़ियाँ एक साथ 
लों को डाक तथा पैकिद्ध-ख़चे माफ d 


| और जिखका जादू इस पुस्तक के पढ्ने | र 
ही से प्रतीत हो सकता है। यह | he दै 
उपन्यास के रूप में लिखी गई है, अपने | 

` TF FT यही एक पहिला उपन्या पुस्तक समाप्त किए बिना छोड़ना कठिन 


I 


emm | वर्णन B, जोकि जादू से काम लेती थी 
हैँ 


一 जिसको पढ़ कर पतित स्त्रियों के बरित्र | हो ज्ञाता है। सुप्रभात आपकी १६ पोलि- 
पपूण | टिकल कहानियों का संग्रह Bi यह 
| आप. त्रियाचरित्र का पूरा-पूरा हाल 
जानना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को 


` अवश्य पढ़िए | मूल्य केवल १॥) 


` | सामयिक emat से परिपूण हैं 
| एक-दूखरे से बढ़ कर हैं। यदि आ 


* : ह विषय की महत्ता का अदभुत संग्रह देखना . 
राञ वो | चाहते हैं तो यह पुस्तक देखिए। मानवी 
T m दय के विचारों का चित्रर CI 


: | e पर अकथनीय अत्याचारी से 


के ١ परिचित होना चाहते हैं, तो यह उपन्यास | निकट कनखल गाँव 'की एक पुराः 
आ. ३चो कथा दो गई है । मूल्य ।) 
B ! SUY 


ا 


a नहीं im खा नहीं, बिलकुल सच 81 


(O, ÎÛ घड़ियाँ 
( आर सब सामान 
सिफ 380 FI 
| हमारा ओटो दिल- 
खुश, जो ताज्ञ 
फूलों का निकाला 
gm सार है,अपनो 

` मस्तानी .खुशबू 
| ` दिल को मस्त और 
_देमाग को तर 
रखता है, ३० शीशी 


नंवीन संशोधित. चोथा संस्करण प्रकाशित हो गया ! 


[8e विद्यावाचस्पति do गणेशदत्त जी गौड, ep] 
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जो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके 
लिए हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी । काम-विज्ञान जैसे 
गहन TT पर यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन 
छान-बीन करने के बाद लिखी गई है। सन्तान-चृद्धि-निग्रह का सी | 
सविस्तार विवेचन इस पुस्तक में किया गया-है। बालपन से लेकर - 
युवावस्था तक अर्थात बहाचर्य से लेकर काम-विज्ञान की उच्च से , 
उच्च शिक्षा दी गई है। प्रत्येक गुप्त बात पर भरपूर प्रकाश डाला C (a) 
गया है । प्रत्येक प्रकार के गुप्त रोग का भी सविस्तार विवेचन किया... "2n (5) 1) 
राया है । रोग और उसके निदान के अलावा, प्रत्येक रोग की E 1 
परीक्षित दवाइयों के नुरुख़े भी दिए गए 'हैं। पुस्तक सचिन्न ہج‎ | 
Y mg और २९ सादे चित्र आउं-पेपर पर दिए गए Pa gm c 
सफ्राई का प्रशसा करना व्यर्थ है | पुस्तक समस्त कपडे की जिल्द | 
से मरिडत है, ऊपर एक तिरज्ञे चित्र सहित Protecting Cover. - 
भी दिया गया है | इस पुस्तक का पहला, दूसरा तथा तीसरा || 
संस्करण हाथांहाथ बिक चुका है। चौथा संशोधित संस्करण अभी- | 
अभी प्रकाशित हुआ है । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछुताइएगा | 


मूल्य केवल ४) «o; स्थायी ग्राहकों से ३) mel. 
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हमारे मधुर सुगन्धि वाले. 


a शीशयों एक साथ $01) में ख़रीदने व 

चीज़ें मिलगी, एक रेलवे टाइम डमी‏ ے9 
पॉकेटवाच, एक गोल्ड गोल्ट डमी Rez‏ ` 

— ATE, एक गिलट का बढ़िया रेज़र, जिससे 


SUE 

` में हजामत बनती है, एके تت3‎ साबुन, एक جح‎ 
` एक पॉकेट पाउडर, एक शीशा, एक कड़ी, एक देखने 
में बढ़िया फ्राउनटेनपेन, एक सुनहरी अँगूठी, एक 


॥ रेल्वे टाइम गार्ड डमी पॉकेट वाच चैन के साथ, एक 


` कैण्डेल लाइट ( दूर तक रोशनी फकने वाली ) सब 
इनामी चीज़ों के सहित qur सिक्र 142), 8 
और डाक-खचे ॥।=) 


` पता--दी गुजरात ट्रेडिङ्ग कम्पनी 
_ ४६ बी, सिकदर बगान स्ट्रीट (C.L. ) 
c पोस्ट श्याम बाज़ार, कलकत्ता 


E कन्द्प चूडामणि 
ع_-‎ 8 
 रति-रहस्य 


दर dug हाल ही में प्रकाशित 


» 
Él 


[ लेखक- सङ्गीता वार्य श्री» किरणकुमार मुखोपाध्याय “नीलू बाबू” ] 


कोई भी सङ्गीत-प्रेमी ऐसा न होगा, जिसने 


“नोत्कर बाबू” का नाम न सुना हो। WE पुस्तक | 
उन्हीं की सवोत्कृष्ट रचना है । सङ्गीत सम्बन्धी 
कोई भी पुस्तक आज तक इसके जोड़ की नहीं 
प्रकाशित हुईं | यदि घर बैठे बिना उस्ताद के सङ्गीत 
सीखना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य मँगाइए ! 
पुस्तक सामने रख कर कोई भी राग-रागिनी . 
आप निकाल सकते हैं। अनेकों राग-रागिनी के. 
अलावा पुस्तक के प्रारम्भ में हारमोनियम बजाने 
की विधि और स्वर आदि सम्पूण, विषयों को ऐसी 
JP सरलतापूवक सममा दिया गया है. कि बिना किसी 
|. को सहायता के ही आप सब क्रियाओं का अभ्यास 
` कर सकते हैं। पुस्तक देखने से ही उसकी उत्तमता 
मालूम होगी | 


४० पाउण्ड के आटे पेपर पर छपी हुई सुन्दर 


सजिस्द पुस्तक का मूल्य केवल «Ij; स्थायी ERÎ 
स _९॥।=-) मात्र ! 


पुस्तक mu रही है ! शीघ्र ही प्रकाशित 


होगो। अभी से अपना ऑडेर रजिस्टर करा 
` लोजिए; वरना बाद को पछताना पड़ेगा ! 


€ € 


चळ मस, लाफय्ड 


चन्द्रलोक---इलाहाबाद 


पुस्तक में जिन उत्तमोत्तम . 
राग-रागिनियों का समावेश 


१-भीम पलासी १७-तराना विहाग 


Ue 


२-तरज़ थियेटर १८-मालश्री 


३-काङ्गड़ा 
३-देश सलार 
₹-सिन्ध 
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७-बरसाती 
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९-बहार 
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१२-नट बहार 
१३-मुजतानी 
१ ४-खस्भाच 
१७-मिश्र भैरवी 
१६-मालकोस 


१९-चैती ` 
२०-काफी 
२१-देश 
२२-सोरठ 
२३-कानडा 
२३-माँड 
२५-केदारा 
२६-भैरव 
२७-श्रीराग 
२८-भूपाल 
२९-लावनी 
३०-विभास 
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३२-दुगो 
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हम गारणदी करते हैं कि बरेली के जगत्प्रसिद्ठ 
चमत्कारी “शोतल सरमा” के प्रतिदिन सेवन से +6 
भर अखे न दुखेंगी, ज्योति विद्युत के समान तेज | 
हो जावेगी, अर चश्मे को आदत भी छट जावेगी । — 
छोर धुन्ध, खुजली, रोहे, सुर्खी, जाला, रतौंघ, नजला, | 
کا‎ दरका, तोंगुर, परवाल, चकाचौंध, जलन, पीड़ा, आँखों 


का आ जाना, ग्वाइयो का निकलना झर दुखतो €3 | | 
` आँखें, इनको भी समूल आराम न करे, तो सत्यता | 3 | 

से केवल एक पत्र लिखने पर कुल कीमत वापस देने 
pom a गारशटो करते हैं । इसकी एक शीशी सदैव 
یں‎ एक शीशी सुन्दर सलाई सहित १) 


डाक खच ॥), तीन शीशी मय खर्च ३१८) 


शिवराज, कारखाना फूल $, बरेली, Too 
Bareilly, U. P. 
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